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विचार और कत्तव्य 


पिचार झौर कत्तंव्य पर विचार यरने से पूर्व यह विचारना झावश्यक है 
कि विचारोंवी उत्पत्ति वैसे होती है ? इसमे भी पूर्व यह विचार कर लेना है 
प्रि ससार वी और हमारी उत्पत्ति वैसे हुई है तो इसका उत्तर है वि हिरण्यगर्म 
जिसे स्पन्दनशक्ति भी बहते है द्वारा उस महत्वपूर्ा अत्यन्त समुज्जवल अपरि- 
मित सत्यवीजभूत अनन्त ब्रह्मान्ट वी उत्पत्ति हुई है जिसमे जड-्वैतन वे 
विवास को अपार शक्ति है। इसी स्पन्दनशक्ति से हमारी उत्पत्ति हुई है याने 
हमारे शरीर मे भी वही सत्ताजो सत्‌ चित आनन्द बहलाती है रोम 
रोम मे व्याप्त है जिसे हम दूसरे घब्दों मे चेतना “चित्तशक्ति” वह सकते है । 
हे प्रत्यक्ष सिद्ध है अन्यथा विचार स्फुरण से महाचित्तशक्ति का जड शरीर से 
मास नही होता और न ही हम जीवित रह सकते है । 


ब्रह्मान्ड में तथा भरीर के प्रत्येक तत्व मे आन्दोलन होता रहता है । दृश्य 
पदार्थों वे श्रन्तस्तल में तरगे उठती रहती है। इन तरगो वा मूल वारण 
विष्णु है जिसे श्र ग्र जी भाषा में इतेक्ट्रोन्स (£०८४०७७) बहते हैं। इलेक्टोन्स 
तत्पी में आदान प्रदानात्मक सघटन पैदा कच्ते है तब पूर्व प्रस्तावित विचार 
स्फूरण से तरगित होते है जिसवा हमे श्रनुभव होने लगता है, उसको हम जान 
बहते हैँ । उस स्फुरण का जब वार्यरप मं परिवर्तित कर दिया जाता है तो 
हम उसे कत्तंव्य कहते है । इस प्रकार विचार वी उत्पत्ति का कारण हमारे 
अन्त स्तल मे स्फूरण होता है । विचार वा आदि स्फुरण कारण हीता है उसी 
को इच्छा कहते है | इच्छा जागृत होते ही विचार का अनुभव या बोध होने 
लगता है। बोध ज्ञानात्मक है। इच्छा और ज्ञान प्रेरणा देवर बायेखूप में 
स्थूल म परिणीत हो जाती है। इस होने के क्रम को क्रिया कहते हैं । इस 


प्रकार इच्छा, ज्ञान भर किया को उत्पत्ति होती है और यही सृष्टि बी उत्पत्ति 
का मूल कारण है । 


मूलधर्म को निभाते हुए विचार शक्ति तरगित होती है और ज्ञाम और 
जिया वा कारण वनती है। तो उसका सुसमय, शान्तिमय, झानन्दमय ग्रवस्था 
मानते हैं इसके विपरीत मूल धर्म स दूर जड प्रदृृति से उलका हुआ विचार 
तरगो का प्रभाव दु ख मूलक होता है उसमे शान्ति समता तथा श्रानन्‍्द नही 


नि 
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होता । इसका वर्णन उदय साहित्य में इस प्रकार है -- 


इश्प हू इश्क के ऊृूचे में लुटा जाता हु । 
खोफेउम है झ्रो मेरे मौजे हिवावों दरिया ॥ 
मुभसे ही उठते है और मे ही वहा जाता हू ॥ 
अपनी ही आग मे आप ही जला जाता हू। 


इससे यह स्पष्ट है कि मानव स्वय से ही उठने वाले सबलप विकल्पों में डूबता 
है श्रत एक विदेशी विद्वान का कथन है कि मनुप्य स्वय ही अ्रपना भाग्य 
नक्षत है । एक ईमानदार और पूर्ण पुरुष की आत्मा सत्य की ओर ही उसे 
प्रेरित करेगी । उसके जीवन में आन वाला फल तथा प्रभाव उसके लिए कभी 
भी समय से पूर्व नही आते । हमारे कर्म ही हमारे देवदूत है। वे शुभ हो 
अथवा अशुभ भाग्य का साया हमारे साथ सदा वना रहता है। भ्रत यह 
स्पष्ट है कि जैसा व्यवहार जगत में हम करेंगे वैसा ही हमे वह भ्रनूभव में 
श्रायेगा | बुरे विचार और व्यवहार का फ्ल वुरा ही प्राप्त होता है इसके लिए 
प्राय लोग एक बहावत भो कहते पाये जाते है कि “बोये पेड बबूल के तो 
आम क्हा से खाय” ? वस्तुत यह सत्य है क्योंकि विचारों की ध्क्ति बडी 
चमत्कारी है । विचारो का सम्बन्ध श्राकाश तत्व से होता है। यह झ्रावाश 
मार्ग से चलते है। एक गुरू ने अपने शिप्य से एक वार एक प्रश्न किया था 
कि शक्ति विचार मे है या कर्म मे ? शिप्य ने शीघ्र उत्तर दिया कि वर्म में । 
तब गुरू ने उससे वहा मानो तुम बाजार में खडे हो तुम्हारे दिमाग मे विचार 
आया कसी की जेव काटने का और तुमने वेसा ही किया फलस्वरूप तुम्हें जेल 
हो गई । भ्रव बताश्ो कि विचार मे शक्ति है अथवा कर्म में ? शिष्य निरूत्तर 
था । एक वार स्वामी रामतीर्थ अपने शिप्यो सहित हिमालय की ओर जा रहे 
थे । खूब तेजी से बर्फ गिर रही थी शिप्यो से चला नही जा रहा था। सबने 
उनसे प्रार्थना की वापिस लौटने को । उन्होने गिरती हुई वर्फ से कहा , “रूक 
जागो” । हिमपात होना बन्द हो गया । शिप्योने इसका कारण पूछा तो 
उन्होने उत्तर दिया कि विचार मे महानशञ्नक्ति होती है । विचार वायुमण्डल मे 
मिश्रित हो महान झक्ति लेकर वापिस आते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं । 
मेजिनी जो कि इटली का भाग्य निर्माता था ने कहा है “एक्शन इज दी एन्‍्ड 
आफ थोट/” श्रर्थात त्रिया विचार की समाप्ति है । 


हम अपना भविष्य वुरे या अच्छे विचारों के चिन्तन से बनाते हैं तथा 
इसे नही जान पाते । यद्यपि विश्व मे अपने ही विचारो वा दूसरा नाम भाग्य 


विचार और क्त्तव्य [3 


है सम्भवतत वर्नाडशा ने इसीलिए कहा है कि मनुष्य भ्रपने भाग्य का विधाता 
स्वय हैं, वह चाहे तो चोर भी वन सवा है और शहशाह भी । अत अपने 
भाग्य का चुनाव स्वय करे क्योवि विदेशी विद्वान हैजलिठ का कथन है कि जब 
महान विचार कत्तेव्य में परिणत हो जाते है तो महान कार्य बन जाते है। 
इससे स्वत प्रमाणित है कि सर्व प्रथम क्सी कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व 
इस वात का विचार करे कि आपका इरादा सही वे बुद्धिमता पूर्ण है इस 
निश्चय वे वाद निश्चित होकर ठोसस्‍ूप से उस काये के पीछे पड जाय । अपने 
अह के कारण अ्रपने शुभ लक्ष्य के प्रति जो आपने इरादा बनाया है उसके 
क्ियान्वन से वभी पीछे न हठे । इस जिया को विचार दृढीकरण कहते हैं 
जिसका दूसरा नाम सक्त्प है । विचार को वत्तेब्य में परिणीत करने के पूर्व 
शुभाशुभ विचार विनिभय कर विचार को दृढ़ बनावा चाहिए उससे फिर 
पीछे हटना उचित नही चाहे कितने ही विध्न आवें, सवकों सहकर आगे बढ़ना 
ही श्रेयस्व्र रहता है तभी दृढ़ सवलप के सम्क्ष इतिहास चाप उद्ता है। विश्व 
विजेता नेपोलियन में इसी वात की विशेषता थी। परिश्रमो पुरुषार्थों पुरुष 
निश्चय और उत्तम विचार घारो के श्राक्षय से कर्म करते है। उनमे भय, 
आलस्य, निराशा- सगठन हीनता और कत्तेब्य विमुखता नही होती भौर ऐसे 
ही वर्मवीर सफलता प्राप्त करते है अपितु दूसरे प्रवार वा आदसी भय तथा 
निराशा से कमेंविमुख होकर दु ख पाता है शर उसके हृदय मे खटठकता है 
“क्यो सो विना विचारे” । विचार भ्रक्ति के तीत़् वेग सस्कारात्मक, द्रव्या- 
त्मक, गुशात्मव, होकर भावनात्मक सवेदनात्मक एव जियात्मक होते हो चित्त 
पर आते है। वावे नार्गीज का भी मत है कि सारे विचार हृदय से उत्पन्न होते 
है। विचार तरग सजातीय विचारों का भाक्पेंश व रती है। वह जानकर हो 
अथवा झनजाने पर सम्मिलित होते अवश्य है । वह सवल वनकर कमेरूप देते 
है भ्रौर निवेश बनकर कम विमुखत्ा । करे विमुंखता अन्य विचारो के सन्तुलन 
पर आश्रित है। श्रधिक विदिन्त भावो मे विचार स्थिर नहीं बन पाते, वही 
नष्ट हो जाते हैं । अत विचार एकीकरण से होशक्ति है न वि विचार 
विवेन्द्रीक रए भे और इसीलिए स्वेटशीन नामक विद्वान का कथन है कि 
विचार पुप्पो के समान है और सोचना उनको सुन्दर माला में गुम्फ्ति कस्से 
के समान है तथा इसीलिए हमारे वेद हमे कहते है कि --- 
. , झा नो भद्रा ऋतवोयन्तु विश्वत 
धर्यात “चारो और से सुन्दर विचार हमारे पास झाने दो" 
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विचार रहित होना 


गीता के प्रथम श्लोक मे घृतराप्ट्र सजय से कहता है कि धर्मक्षेत-बुर क्षेत्र 
में मेरे शौर पान्डवी के पुनो न क्‍या क्या है ? महाभारत रा युद्ध पाडवो और 
कौरवो के मध्य वुरुक्षेत मे हुआ था । यहा यह समभना जरूरी है कि धर्मक्षेप- 
कुरूक्षेत क्या है तथा पान्डव और कौरव कया है ? गीता एक योग शास्त्र है 
जिसमे भक्ति, ज्ञान और कम के पालन का पाठ पढाया गया है। जीवन रूपी 
यात्रा की पथ प्रदर्शनी पुस्तक “भगवतामृत' गीता है जा महान रहस्य पूर्णो है । 
गहन विचार करने पर स्पप्ट होता है कि गीता क प्रथम श्लोक का ग्रर्थ यह 
है कि हमारा मस्तिप्क ही वुरूक्षेत्र है जहा अच्छे विचार जिन्हे पाण्डव बहते 
है तथा बुरे विचार जिन्हे कौरव बहते है तथा जो हरदम क्लरव एवं कोलाहल 
बरते रहते है श्रत जहा तक सम्भव हा सके बुरे विचारों तथा अनावश्यवा 
विचारों को दिमाग से निकाल देना चाहिये। इसके लिए गीता में ही जप 
योग श्रादि मानव को बताया गया है जप की परिभापा है “जगारो जन्म 
विच्छेद पगारो पाप नाशक ” अ्रर्थात जप जन्म विच्छेद करता है मुक्ति प्रदान 
करता है । यहा एक प्रश्न और उठता है जि जन्म क्या है ? तो इसके दो उत्तर 
हमारे भारतीय दर्शन मे मिलते हैं। पहिला माता के गर्भ से उत्पन्न होना जन्म 
कहलाता है तथा दूसरा अनावश्यक विचारों का मस्तिप्क मे उठना जन्म 
कहलाता है । जप इन दोनो ही जन्मो का निवारण करता है इसीलिए गीता 
में भगवान कृष्ण न स्पष्ट कहा है कि सव यज्ञों मे जप यज्ञ मैं हु जिसका 
तात्पये है कि जप के माध्यम से श्रथवा अ्रन्य किसी माध्यम से श्रादमी को 
विचार रहित होना चाहिए । इस वात को विदेशी विद्वानों ने भी स्वीवार 
किया है ! एक विदेशी विद्वान मित्टन का कथन है कि यदि तू मस्तिप्क को 
जानते रख सकता है तो तू विश्व पर विजयी होगा। मस्तिप्क का अपना 
विशेष स्थान है श्रौर वह स्वत ही स्वर्ग वो नरक और नरक को स्वर्ग मे परि- 
खत वर सकता है। अश्रव यह स्पष्ट है वि अनावश्यम विचार तथा विकृत 
विचार हानिकारक हाते है तथा रोगो की जड होते है अत विक्ृत विचारा 
एव व्यर्थ के विचारों से वचने के लिए मानव का विचार रहित होना परमा- 
वश्यक है क्यावि विचारी के कारण ही मनुप्य का एव ससार का सारा कार्य 
चलता है । विचारन वी शक्ति हमारे मस्तिप्क मे निवास करती है। प्रत्येक 
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मानव के जीवन मे ऐसे अवसर आते है जब वह क्सी गम्भीर समस्या मे फ्स 
जाता है और मनन करता है कि समस्या का समाधान कैसे किया जाय | इस 
मनन करने की ज़िया को ही विचारना कहते है । यह मानव की मानसिद 
शक्ति पर निर्भर करता है कि वह कितना अच्छा और शीघ्र विचार व मनन 
क्र समस्या का समावान ढू ढ सकता है। जिस जिया से हम विकासोन्ग्स 
होते है उसे व्यायाम कहते है । शरीर के व्यायाम से शरीर वी शक्ति वी वृद्धि 
होती है उसी प्रकार मानसिवः व्यायाम से विचार शक्ति की भी वृद्धि हाती 
है। सावश्यवतानुसार विचारने और विचार रहित होने स तथा अभ्यास ० रने 
से विचार शक्ति वढाई जा सबती है । महपि ग्रविन्द वा कथन है कि “५४॥४४८ 
चाशल 8 8 एबटण॥6, पीला 78 8 णियाएला।.. प्रर्थात सवू्य को विचार रहित 
होने से मानव गक्ति श्रजित कर सकता है । पौष्टिक और सात्विक भाजन व! 
विचारो पर गहरा प्रभाव पडता है जैसा अन्न हम खाते है वेसा ही मन हो 
जाता है श्रत वौद्धिक वार्य करने वालो को पौप्टिव एवं सात्विब भोजन 
करना चाहिए । विचार शक्ति बढाने के लिए यह भ्रावध्यक है कि जब हम 
विसी बात पर विचार कर तो हमारा सारा ध्यान विचार पर ही होन 
चाहिए | ज्व हम विचार करके बिसी निर्णय पर पहुच जाय तो उस विचा* 
को एकदम भूल जाना चाहिए क्योझि दिमाग हमारे शरीर वी सबसे वर्ड 
मशीन है। यदि हम इसका दुरुपयोग करेगे, श्रनावश्यक विचार करेगे तो य 
खराब हो जायेगी और हमे बीमार वना देगी । स्वामी विवेकानन्द ने कहा ६ 
वि मनुप्य वी एक स्वाभाविक आदत होती है कि वह अनावश्यक बात भ्रधिव 
करता है। व्यथे के वाद-विवाद मे भक्ति का ह्वास होता है शत मनुष्य क 
बमसे कम झाधा घण्टा सुबह आधा घण्टा शाम एकान्‍्त स्थान में विचारहीर 
होवर अआाखें बन्द करके दोनो भौओ्ो के वीच अ्रपने ध्यान की केन्द्रित कर निय 
मित रूपसे बैठना चाहिए जिससे वह ज्क्ति प्राप्त कर सके क्योंकि विचाः 
रहित होकर वेठने से मस्तिप्क को श्राराम मिलता हैं । श्रनावश्यक पढने 
विचारने सिनेमा के गाने सुनने से हमारे अन्दर एक फम्पन पैदा होती; 
जिससे हमारे शरीर एवं दिमाग के स्नायु बमजोर होते है । योग वी भाषा २ 
दिमाग को सहस्त्र दल क्मल तथा सहखाशु बहते हैं. जिसका अर्थ यह्‌ है ६: 
हमारे दिमाग में एक हजार सैल्स (०्ला&) हैं तथा प्रत्येव सैल (०था) मे इतन 
शक्ति है कि एव विपयको आदि से श्रत तक अपने अन्दर समाहित वर लत 
है। ये सैत प्रत्येक बात को यहरण करने की अपार शक्ति रखते है श्रत इनब 
सदुपयोग वरना ही मानव का परम कत्तेव्य है। विदग्यों मे लोगी के मका 
इतने झान्त रहते हूँ कि पता भी नहीं चल पाता कि पड्दोस मे कोई रहता भ 
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है । जिसका सही नतीजा यह है कि वहा जितना वृद्ध श्रादमी होता जाता है 
उतना ही अधिव उत्तरदायित्व सम्भालने वी थ्क्ति अधिवः उसमे आती जाती 
है और हम जितने वृद्ध होते जाते है उतनी ही हमारी विचार शक्ति का हास 
होता जाता है। वहा बृढा श्रादमी समाज का, राष्ट्र वा भार सम्भालता है 
और यहा बूंढा होकर समाज में दकियानूसी विचार फैलाता है, स्वय को 
कत्तंवग्य हीम वताकर एक बोफ वनवर मानव वेठ जाता है। कई तो अपने' 
दिमाग का सन्‍्तुलन खोव र परिवार और समाज में ऐसी बिना सीग पृ छ की 
बाते करते है वि बच्चे भी उसे फटफारते और वहते पाये जाते है कि “थारी 
बरस पचासा माय साठी बुध नाठी रे अर्थात्‌ है मानव तू पच्चास वर्ष वीं 
आयु मे ही श्रपना विवेक खो वेठा ताज्जुब है श्रत यह स्वय सिद्ध है कि 
विचारो को नियत्रित रखने एवं विचार रहित होने से ही मानव विकास 
शील हो सकता है । साधारण योग की उपासना श्रथवा कन्सन्द्रेशन वी जिया 
से हम ऐसा कर सकते हैं। मौन के अभ्यास से भी हम विचार रहित हों 
सकते है| जिससे हमारे विचार पविन भी हो जाते है और पविन हिरदय 
वाले व्यक्ति के विचार वह काम क्र सकते है जो श्रपविन हिरदय वालो के 
शरीर भी कभी नही बर सकते । पर इसके लिए वाणी के सयम की 
आवश्यकता है तथा मन वचन एवं कर्म से सयम वा पालन करने कीं 
जरूरत है । 


विचार परिवर्तेत 


मानव के जीवन में उसके स्वय के विचारों के कारण उसका भविष्य 
निर्माण होता है । मनुष्य जेसा अपने हिरदय में सोचता है बैसा ही वह बन 
जाता है क्योकि विचार कत्तैन्य को जन्म देते है । यदि जीवन मे सद्‌ माता, 
पिता, सत्यगुरू सत्सगति एवं सत्‌ विद्या सोभाग्य से प्राप्त हो जाय तो जीवन 
सुन्दर बन जाता है । सत्सस्कार डालने में माता-पिता का वडा भारी हाथ 
होता है । माता-पिता के जैसे विचार होते है वही भ्रभिधान सस्कार जिया वे 
माध्यम से बालक मे गर्भ मे ही प्रवेश कर जाते हैं | वालक बडा होकर यदि 
सत्सगति में रहता है तो उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है | व्यक्ति के 
विचार ही उसके स्वभाव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं मनौवेज्ञानिकों के 
मतानुसार भी घरीर विचार क्य भ्रनुगमन करता है । जब विचारों में इतनी 
प्रबल एवं विलक्षण शक्ति है तो फिर हमारा यह परम्‌ कत्तंब्य हो जाता है वि 
हम हमारे विचारी का पूर्णत सदुपयोग १रें । विचारों वा सदुपयोग करते 
वाले महात्मा गाँधी थे । वे सर्वदा श्रपनी विचार शक्ति ही वायु मडल में फंका 
करते थे । जब अग्रेजो ने अपना दमन चक्र खूब चलाया तो पृज्य वापू ने एक 
विचार शस्त्र फंका, अग्रेजो भारत छोडो, यह विचार इतनी द्रुतगति से सर्वत्र 
फला कि भारत का कण क्‍्णा ग्रूज-गरूज कर कहने लगा, “अग्रेजो भारत 
छोडो”, जिसके फलस्वरूप अग्रेजो को भागना पडा भारत भूमि छोडकर । 


विचारो से श्रधिक से अधिक लाभ उठाने के लिये ध्यान और मनन के 
माध्यम से हम विचार शक्ति बढा सकते है । इसके लिये यह आवश्यक है कि 
हम अपना श्रात्म निरीक्षण करके प्रथम अपना कोई दोप ढूढ लें । थोडी देर 
के लिये यह मान लीजिये कि आपको क्रोध जल्दी थाता है तो झब भ्राप इसके 
विपरीत गुण दू ढिये ओर वह है शान्ति घैयें । अब आप अपने जोध को 
छोडने के लिए प्रात काल दस मिनट तक आाखें बन्द करके शान्ति और थैयें 
की महिमा पर विचार वरिये साथ ही यह भी कल्पना करिये कि इन सद- 
गुणो की शक्ति मेरे हिरदय मे प्रवेश कर रही है । और मे धैयंबान वन रहा 
हूं, शान्ति प्राप्त कर रहा हू फिर पाच मिनट बाद यह विचार करिये कि प्रव 
यदि त्रोध आया तो विस प्रकार मैं शान्ति रकतू गा तो आपवी आ्रात्मा आपको 
उत्तर देगी कि मोन रख लेना तो क्षेधच नहीं आयेगा। इस क़्या को ध्यान 
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योग कहते है मौर ऐसा करते समय मन इधर उधर अवश्य भागेगा परन्तु 
आप उसे खीचफर अपने विचार वेन्द्र पर ले आइये इसे योग की क्रिया मे 
प्रत्याहार करना कहते है । इस प्रकार हृढ सक्ल्‍प से आप यह निर्गाय ले कि 
में श्राज दिन भर में कही भी जोध युक्त प्रदर्शन नहीं करू गा। थोड़े दिनो के 
अभ्यास के वाद आपकी क्रोध प्रवृत्ति नप्ट हो जायेगी । इस प्रकार धीरे-धीरे 
अपने म्रवगुणों वा निवारण क्र लीजिये। इस प्रकार वरने से आपका मन 
शुद्ध हो जायगा और फिर आप अपने विचारो से दूसरो वी सहायता करने मे 
समर्थ हा सकगे । सयम॒ के साथ रहकर मन शुद्ध करके वायुमण्डल में हम ऐसे 
विचार फंव सकते है जिससे हमारा, हमारे मित्रो का सशाज का कल्याण हो 
सकता है क्योवि सत्य और उत्कृष्ट विचार ही लोगो को लाभान्वित करते 
है । माता-पिता और गुरू के श्राशीवाद विचार रूप में ही हमे मिलते हैं और 
हमारा कल्याण करते है । यदि हम हमारे किसी मित्र को जो सेकडो मील 
दूर बैठा हो को विचारो से याद करते है तो विचार फौरन उसके पास पहुच 
कर हमारी याद उसे दिला देते है। फ्लस्वरूप शीघ्र ही उसकी सूचना पत्र 
के रूप में हमारे पास ग्रा जाया करती है | यदि हम किसी वे प्रति बुरे विचार 
रखते है तो वे वायुमण्डल मे मिश्रित हो उस व्यक्ति के पास पहुचकर हमारा 
ही नुक्सान करवा दते है। दुप्ट विपयो एवं विचारों से भरा मस्तिष्क एक 
ऐसा चुम्बक वन जाता है जो दूसरो मे भी दुष्ट विचार पैदा वर देता है। 
बुरा विचार रखना बुराई करने की ओर प्रथम कदम है जो एक अ्रपराध से 
कम नही | बुरे विचार का परिणाम वुरा ही होता है जो हमारें जीवन मे 
समाज व राष्ट्र मे विषमता पैदा कर देता है । हमारे क्लुपित विचारों का ही 
परिणाम है कि ग्राज हम भयकर परिस्थितियों म॑से गुजर रहे है । हमारे 
स्वार्थी विचार, हीन विचार, वेईमानी के विचार हो हमे गरते वी ओर ढकेल 
रहे है श्रत अपने विचारा को बदल कर सर्वप्रथम हम यह विचार दक्ति पैदा 
करनी है कि हम सव एक है । अत हमारा और हमारे देश का कल्याण 
अवश्य होगा | हमारा देश विश्व में एव महान देश हो हम सब के लिए हैं 
ओर सब मेरे लिए है $ यदि इस तरह के दिचार प्रत्तेब व्यक्ति निस्प प्रति 
रखेगा और वायुमण्डल मे सुन्‍्तर विचार धारा फेकेगा ता देश का अवश्यमेव 
कल्याण होगा इसमे किन्चित भी संशय नहीं है । भगवान देझ्य एव देश के 
प्रत्येक प्राणी वा कल्याण करे यही प्रार्थना है । 


हीोन भावना 


अज्ञात विचार परम्परा से ही हम अपना भला या बुरा भविष्य बना 
सेते हैँ। घिचार ही से जगत की उत्पत्ति है श्लर विचार ही से हमारी 
जन्म, स्थिति और मरण है अत हमारे हृदय मे कभी हीम विचार एवं हीन 
भावना नहीं श्राने देनी चाहिए। मानव पाशवी, मानदवी झौर देवी शक्ति 
का मिश्रण है। होन भावना पाशवी शक्ति है जो हमारे व्यवित का 
विकास नहीं होने देती, हमे प्रगति पथ पर भ्रग्नसर नही होने देती । यदि हमारे 
हृदय मे हीन भावना भरी रहेगी तो हम हमेशा दीन हीन ही चने रहेगे 
बयोवि हमारे हृदय के भाव जैसे होगे वैसे हम विचार रखेंगे वैसे ही हम 
चनेंगे । इसीलिए भगवान्‌ श्री कृप्ण ने हमारे हृदय मे हीन भावना न रखकर 
सुन्दर भाव रखने हेतु कहा है कि-- 


नदेवो विद्यते काप्ठे न पापाणें न मृणमये । 
भावोहि विद्यते देव तस्माख्भरावोहि कारणम्‌ ॥ 


भ्र्थात देव न काप्ठ में, न पापाण मे, न मिट्टी मे रहते हैं, भाव ही देव है, भाव 
से ही प्राप्त होते है श्रत भाव ही कारण है । भगवान्‌ ने इस कथन में हीन 
भावना न रखना ही मानव का कत्तंव्य बताया है । 


हीन आवना हमारे हृदय[को कुष्स्ति कर हमे हमारा विशाल व्यक्तित्व 
विकसित नही करने देती । दृढ़ सकत्प गक्तिवान व्यक्ति किसी कारये के करने 
की इच्छा होने पर उसके योग्यायोग्य, साध्यासाध्य, कत्तंव्याकृत्तंब्य का 
विचार कर हीन भावनाओो का परित्याग कर प्रगतिपथ पर श्रासढ हो जाता 
है तो नया इतिहास बना ' देता है । शेरशाह्‌ सूरी यदि इस हीन भावना को 
भटकने देता तो बह जिन्दगों भर फरीद खा ही बना रहता किन्तु बह तो 
भारत का सम्राट बनना चाहता था श्रत होन भावना वी जडे अपने हृदय से 
उखाड फेंकना अपना नितान्त आवश्यक कत्तंव्य समभा । यदि वह हीन भावना 
को अपने हुदय में रहने देता त्तो कभी भी इतनी महान प्रगति नही कर सकता 
था । स्वामी विवेकाननद ने इसीलिए कह है, “हम जो बनना चाहते हैं, वन 
सबते हैं। वह बात मन ही मे न लाझो जिसे तुम व्यपत नहीं वरना चाहते । 


0] विचार और कत्तव्य 


यदि तुम स्वास्थ्य चाहते हो तो स्वस्थ्य विचार मन में भरो स्वास्थ्य तुम्हे 
मिलेगा । श्रगर तुम सुख समृद्धि चाहते हो तो वेसे ही भाव मन में घारण 
करो 7” 

पाश्चात्य पडित सेट पाल ने भी वहा है, “जो चीजें पवित्र हैं, प्यारी, 
सुन्दर, सत्य और ईमानदार ग्रतीत होती है, हम केवल उन्हीं पर अपना घ्यान 
केन्द्रित करें तो मन की सोची वात निश्चित पूरी होगी ।” 


हमारे आरान्तरिक जगत में (हृदय मे) भावनाओं का मूर्तिकार लिवास 
करता है। वह मूर्तिकार जानता है दि उसके दिमाग में जो माडल है, भ्रन्त 
में वही उसकी क्लाइति बनेगी । वह यह भी जानता है कि अगर माडल मे 
कोई कमी हुई तो उसकी मूर्ति भी दोषपूर्ण होगी श्रत हमे भी मूतिवार की 
भाति अपने मन वो, भ्रपमी भावनाओं के चित्रकार को पूर्ण माड्ल की तलाश 
में बनाना चाहिए ! जैसे मूतिकार संगमरमर वी शिला में अपनी कलाइति 
वी परछाई देखता है एम भी भ्पने भीतर छिपे विराट रूप को देखे--तभी 
वह बाहर लाया जा सकेगा क्योकि विचारों के चित्रों मे कल्पना के चित 
विचित्र रग भरे हुए है उनम प्रेम का सवेदन, कोप का निर्वेदन, मधुरता 
का द्योतन भरा हुआ है । चित्रा मे अनेक भावनाओ की चित्र रेसायें श्र कित 
होती हैं, विराम पाती है और विलीन होती है, वे प्रत्यक्ष होते है और अपना 
भाव प्रक्ट करते हैं । 


अपने भीतर छिपे विराट रूप को पहिचाने हेतु एवं हीन भावना का 
परीत्याग करने हेतु हमे हमारे महपियों ने स्वय हेतु विचार द्योतन करने के 
लिए मार्ग बताया है कि सो$>ह ($० »० )) श्रर्थात्‌ मैं और ईश्वर एक हूँ । मैं 
परन्रह्म परमात्मा परमेश्वर का अश हूँ । उसके और मेरे अ्रस्तित्व मे कुछ 
भी भेद नही । मैं सववेत्र प्रकाशमान परिपूर्ण हूँ। मैं नित्य हू, आत्माराम हैं, 
सुखमय हूँ भ्रनिवेंद हूँ, उत्साह पूर्ण हु सौर स्वत शान्त हूँ। मैं उन्नत हूँ और 
सबको उन्नत करता हूँ । सव पर प्र म कर रहा हूँ । मैं “पापोष्ह पापत्माओह्‌ 
नही हू” अपितु “दिव्योषह दिव्यात्मा5ह” श्रर्थात मैं दिव्य हूँ दिव्यात्मा हूँ ।” 


अत यह स्वय सिद्ध है हमे कि हीन भावना नही रखनी चाहिए क्योकि 
जहाँ हमे हीन भावना वा हमारे हृदय मे प्रवेश हुआ कि हमारा मार्गे 
चाहे वह इह लौण्कि है अथवा पारलोक्कि, अवरुद्ध हो जायेगा और 
हीन भावना हमे ऊध्ये गामी नहीं होने देगी। अत इसके पहले कि 
हीन भावना हम पर हावी हो आक्रमण करे, हम अपने मन को साहस 


होन भावना गा 


एवं उत्माह की मंदद से ऐसी मजबूती से किले बंदी करें कि जिससे होन 
भावना का छोटा प्रभ॒ भी उसमें प्रवेश न कर पावे । महान शायर इकबाल 
मे होन भावना से ग्रसित मानव को भकभोरते हुए कहा है-- 


खुदी को कर बुलन्द इतना, कि हर तहरीर से पहले । 
खुदा वन्दे से खुद पूछे, बता तेरी रजा फ्या है । 


तात्पय पह है कि हमें होन विचार-हीन भावता को हृदय से समूल 
उखाड़ फेंकना है और उसके स्थान पर शुद्ध पविन्न उत्साहित सुविचारी बनना 
हमारा कत्तेव्य है । हीन भावना आसुरी दाक्ति को नप्ट करने के लिए 5४, 
“राम, “हू श्रल्लाह इ” “झ्रमिन” अपने अपने धर्मानुसार जपना है और यह 
विचारना है कि हम अ्रपनी दृष्टि में सदेव भ्रपना भव्य चित्र बनावें। अपने 
को साहसी महत्वाकांक्षी श्रौर दूसरों के फाम झ्राने वाला व्यक्ति समभें। 
प्रपता दूषित विक्ृत पहलू एक पल के लिए भी नजर के सामने न भ्रामे दें । 
इसका यह तात्पयें नही कि हम श्रपना श्रात्म निरीक्षण न करें भ्रपितु ग्रात्म- 
निरीक्षण कर हीन भावना को नप्ट कर हमारे भीतर की चिद्श्षक्ति जो एक 
भहान शक्ति है जागृत करें और उसका आभास प्राप्त करें। हम श्रव तक 


जो कुछ थे, बह गौर बन गया है और भ्रागे जो हम बनना चाहते है वही 
लक्ष्य हमारे जीवन का लक्ष्य बने ३ 


प्रत्येक दिन हमारे समक्ष नित्य नूतन स्वच्छ सुन्दर संगमरमर की शिला 
सहृश भ्राता है। चाहें तो हम उसमें से नयनाभिराम मूर्ति तराश ले और चाहे 
तो उसे खण्ड-खण्ड करदें | संगमरमर प्रातःछाल हमारी प्रतीक्षा करता है । 
यह निर्णय सिर्फ हमें करना कि उसका क्‍या बनायेंगे ? क्योकि विचार से 
अपना भला चुरा भविष्य हम बना लेते हैँ विचार ही देव है तो फिर हीन 
भावना को स्थाग कर उस देव का नियमन करनो मानव का परम कत्तेंव्य है। 


0] विचार और कत्तव्य 


यदि तुम स्वास्थ्य चाहते हो तो स्वस्थ्य विचार मन में भरो स्वास्थ्य तुम्हे 
मिलेगा । अगर तुम सुख समृद्धि चाहते हो तो वैसे ही भाव मन में धारण 
क्रो” 


पाश्चात्य पडित सेंट पाल ने भी बहा है, “जो चीजें पवित्र हैं, प्यारी, 
सुन्दर, सत्य और ईमानदार प्रतीत्त होती हैं, हम केवल उन्ही पर अपना ध्यान 
केन्द्रित कटे तो मन वी सोची वात निश्चित पूरी होगी ॥” 


हमारे आन्‍्तरिक जगत में (हृदय मे) भावनाओं वा मूत्रिकार निवास 
करता है। वह मूर्तिकार जानता है वि उसके दिमाग में जो माडल है, भ्रन्‍्त 
में वही उसकी कलाइति बनेगी । वह यह भी जानता है कि अगर माडल में 
कोई कमी हुई तो उसवी मूर्ति भी दोयपुर्ण होगी झ्रत हमें भी मूर्तिवार की 
भाति झपते मन वो, भ्रपनी भावनाझो के चित्रकार वो पूर्ण माडल बी तलाश 
में बनाना चाहिए | जैसे मूतिकार सगमरमर की झिला में अपनी क्लाइति 
की परछाई देखता है हम भी अपने भीतर छिपे विराट रूप को देखें--तभी 
वह बाहर लाया जा सकेगा क्योकि विचारो के चित्रों मे कल्पना के चित्र 
विचित्र रग भरे हुए हैं उनमे भ्रम का सवेदन, कोप का निर्वेदन, मधुरता 
का द्योतन भरा हुआ है। चित्रा में अनेक भावनाञो की चित्र रेखायें श्र कित 
होती है, विराम पाती है ग्रौर विलीन होती हैं, वे प्रत्यक्ष होते हैं और झपना 
भाव प्रकट करते है । 


अपने भीतर छिपे विराट रूप को पहिचानें हेतु एव हीन भावना का 
परीत्याग ब रने हेतु हमे हमारे मह॒पियो ने स्वय हेतु विचार द्योतन करने वे 
लिए मार्ग बताया है कि सोःह (5० ०४ )) श्रर्थात्‌ मैं और ईश्वर एक हूँ । मैं 
प्रब्रह्म परमात्मा परमेश्वर का अश हूँ। उसके और मेरे भ्रस्तित्व मे कुछ 
भी भेद नहो। मैं सर्वेव प्रकाशमान परिपूर्ण हूँ। मैं नित्य हू, भ्रात्माराम हूँ, 
सुखमय हूँ झनिवेंद हूँ, उत्साह पूर्ण हू सौर सवेन शान्त हूँ। मैं उन्नत हूँ और 
सवको उन्त क्रता हूँ। सब पर प्र म कर रहा हूँ । मैं * पापो5ह पापत्माब्ह 
नही हू अपितु “ दिव्यो5ह दिव्यात्माहह” अर्थात मै दिव्य हूँ दिव्यात्मा हूँ ।” 


अआत यह स्वय सिद्ध है हमे कि हीन भावना नही रखनी चाहिए क्योकि 
जहाँ हमे हीन भावना का हमारे हृदय मे प्रवेश हुआ वि हमारा मार्ग 
चाहे वह इह लौण्कि है अग्रथवा पारलौक्कि, अवरुद्ध हो जायेगा और 
हीन भावना हमें उध्वे यामी नहीं होने देगी। अत इसके पहले कि 
हीन भावना हम पर हावी हो आज़मण करे, हम अपने मम को साहस 


होन भावना [॥ 


एवं उत्साह की मदद से ऐसी मजबूती से किले बंदी करदें कि जिससे हीन 
भ्रावना का छोटा प्रग भी उसमे प्रवेग न कर पावे । महान शायर इकबाल 
मे हीन भावना से ग्रसित मानव को भकभोरते हुए कहा है-- 


सुदी को कर वुलन्द इतना, कि हर तहरीर से पहले । 
खुदा बन्दे से सुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है । 


तात्पयें यह है कि हमें होन विचार-हीन भावना को हृदय से समूल 
उखाड फेंकना है भर उसके स्थान पर शुद्ध पविन्र उत्साहित सुविघारी बनना 
हमारा कत्तेव्य है । हीन भावना आसुरी दावित को नप्ट करने के लिए ##, 
'राम', “हूं प्रल्लाहू इ” "झामिन” अपने अपने धर्मानुसार जपना है भौर यह 
विचारना है कि हम श्रपनी दृष्टि में सदेव भ्रपना भव्य चित्र बनावें। अपने 
को साहसी महत्वाकांक्षी भौर दूसरों के बाम भ्राने वाला व्यक्ति समभें। 
श्रपता दूषित विक्ृत पहलू एक पल के लिए भी नजर के सामने न ्राने दें । 
इसका यह तात्पर्य नही कि हम भ्रपना भ्रात्म निरीक्षण न करें भ्रपितु भ्रात्म- 
निरीक्षण कर हीन भावना को नष्ट कर हमारे भीतर की चिंदृशवित जो एक 
महान शवित है जाभूत करे और उसका प्राभास प्राप्त करें। हम श्रव तक 
जो बुछ थे, वह्‌ गोरा वन गया है और श्रागे जो हम बनना चाहते है वही 
लक्ष्य हमारे जीवन का लक्ष्य बने । 


प्रत्येक दिन हमारे समक्ष नित्य भूतन स्वच्छ सुन्दर संगमरमर को ॥ 
सहश पाता है। चाहे ती हम उसमे से नयनाभिराम मूर्ति राव से और शा 
तो उसे ख़ण्ड-लण्ड करदें | संगमरमर प्रात.काल हमारी प्रतीक्षा करता है 
यह निर्णय सिर्फ हमे करना कि उसका क्या बनायेंगे ? बयोकि वि है 
अपना भला बुरा भविष्य हम बना लेते है विचार ही देव है तो हस्त । 
भावना को त्याग कर उस दैव का नियमन करना मानव वा परम हर 
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उत्साह 


उत्साह हमारे समस्त कार्यो का प्राण है। विना उत्साह के क्सी कार्य 
को करना जेल को सजा काटने तुल्य है। यदि हमारे अन्दर उत्साह नही है 
तो मानो हम अपने काम को अपूर्णो सा कर रहे है; उसके सम्पादन मे हमारा 
योग नहीं उसकी सफ्ल समाप्ति मे हमारी आस्था नही, हादिक दिलचस्पी 
नही। ऐसी दक्षा में वह कार्य हमारे लिए वोक वन जाएगा और उसकी रचना 
मे, निर्माण मे झानन्द नही बल्कि एक बोक की विवशता वी अनुभूति रहेगी । 
उत्साह हीन कार्य सम्पादन क्रने हेतु एक राजस्थानी लोक क्हावत है कि 
' खोडी वहु वासीदो करे सात जगा वी की ठाग सम्भाले” भ्रर्थात विना 
उत्साह के कोई कार्य किया जाय तो वह अ्रच्छा नही होता और उसमे अनेक 
नुटिया रह जाती है ग्रत श्राशाहीनता अथवा उत्साहीनता श्रेय कर्म का हेतु 
नहो | 


आशा में एक प्रकार की ऐसी वाये परिणत कराने की शवित है, जिससे 
मरे हुए मन में भी कुछ क्षण के लिए चेतना आजाती है । झ्राशा मानव जीवन 
रूपी दीपक का आवरण है। जिस तरह प्रचण्ड पवन के भकोर से दीपक 
बिना ढकने के स्थिर नहो रहता है उसी प्रकार वाह्य दुख और जीवन वी 
उतार घढाव भरी आधियो से रक्षा करने वाली यह आशा है जो दु ख के 
पहाडो को चूर्ण चूर्ण कर देती है। भीम की गदा से घायल हुए मृत्यु शैया 
पर पड़े दुर्योधन का ग्रश्वत्थामा वो सेनापृति बना कर सोये हुए पाण्डवो के 
नाश हेतु शिविर मे भेजना आशा वी प्रेरणा नही तो और क्या थी ? 


श्राशा ही परम सुख की दात्री है। आशा एक सशक्त चुम्बक है, जो 
अभ्यास से प्राप्त वी जा सकती है। हम अपनी मानसिक शक्ति से आशा को 
घटा बढा सकते है । मित्र हमे छोड दे, सम्बन्धी सकट काल में हमारा परि- 
त्याग कर दे । धन दोलत के द्वार बन्द होकर हमे दरिद्न बन्य दें, पर अगर 
श्राशा ने हमारा साथ नही छोडा तो वह अन्त में हमारी सबसे बडी पूजी 
प्रमाणित होगी । सिडनी स्मिथ का क्थन है कि यदि ससार में हम कोई काम 
करना चाहते है तो हमे ससार रुपी समुद्र के किमारे खडे होकर भय से कापना 
नही चाहिए, किन्तु उसमे कूद पडना चाहिए और यथा साध्य चेप्टा कर, 
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उसके पार जाना चाहिए क्योकि झ्राद्ा वह बष्तान है जो हमारे जीवन रुपी 
जहाज को सबसे श्राखिर में तूफान वे हवाले बरता है। आशारूपी शक्ति वे 
अभाव में हमारा शरीर जो शिव है--शव के समान है इसीलिए उदूं के एवं 
शायर ने कहा है-- 


ना उमीदी उसवी देखा चाहिए । 
मुनहसर मरने मे हो जिसकी उमीद ॥॥ 


विसी कार्य मे अपने को भूल जाना, उसमें समस्त चित्त-बृत्ति लगावर 
केन्द्रत हो जाना, उसमे अपनी सम्पूर्ण शक्तियों का विनियोग ही उत्साह है । 
जब तब हम किसी वार्य को अधूरे, शिथिल मन, उनमने, उदासीन होकर 
करते हैं तव तक हम उसे बरते नही, उल्टे उससे दूर भागते है । काये करने 
में तो वास्तविक झ्रानन्द तो तभी आएगा जब हम उसी वार से भरे हो, हमारे 
मन-प्राश मे वही कार्य वसा हो, हमारे हृदय में उत्साह वी वाढ झ्राई हुई हो । 
पाश्चात्य विद्वान गाथ वा कथन है कि यदि उत्साह चला गया तो सब कुछ 
चला गया । इससे तो यही भ्रच्छा होता वि तुम उत्पन्न ही न हुए होते । 


विश्व विजेता नेपोलियन वी सम्पूर्ण सफ्लताग्रो का यही रहस्य था वि 
न केवल वह स्वय उत्साह से भरा रहता था, वरन अपने सनिको को भी 
उत्माह से भ्र देता था । उसके मन के उत्साह की अग्नि सब में फल जाती 
थी । नेपोलियन को युद्ध क्षेत्र मे अपने बीच देखकर सिपाही यो महसूस बरते 
थे जैसे उनको मदद हेतु कुमव (सहायतण) पहुच गई हो । 


थदि बावर इब्राहम लोदी वी विशाल सेना देख कर भयभीत होगया 
होता और अपने सैनिको की हिम्मत बढाने के बजाय उन्हे उत्साह-हीन करता, 
तो कदापि न तो वह पानीपत वी लडाई ही जीत सकता और न ही भारत में 
मुगल सम्राज्य की नीव ही पडती । जो जनरल (सेनापति) खुद ही उत्साह खो 
दे, बह कभी विजय श्री प्राप्त नही कर सकता | चर 


यह तो चेहरा देख कर ही वताया जा सकता है कि कौन उन्नति के मार्ग 
पर अग्रसर है और क्सिने जीवन सम्राम मे हिम्मत हार दी है ? लठका हुआ्रा 
उदास चेहरा स्वय बता देता है कि यह व्यक्ति जीवन की लडाई मे सो चका 
है । उत्साह का पता समूची मुखमुद्रा, श्राखो की चमक, व क्‍्धों के उभार से 
उसका पता चल जाता है । बिन्तु यह कितने खेद की वात है कि हम सिर्फ 
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इसलिए हिम्मत हार बठे है कि परिस्थितिया हमारे अनुकूल नही रही । हम 
यह क्यों नही सौचते कि “कॉटो भरी है ये जीवन राहे” और जीवन यात्रा में 
ग्रमेक उतार-चढाव हैं जिन्हे हमे उत्साह से पार करना है । 


उत्साह ने कई बार विगडते काम बनाए हैं । परास्त हुई सेनाओ को पल' 
भर मे विजय श्री प्राप्त क्रादी है। सिंहगढ के मुह मे जब मराठो को हार 
सामने दृष्टिगोचर हो रही थी, तभी एक युवक नायक ने देखा कि बहुत से 
सिपाही एक सीढी से किले के दूसरी श्रोर सुरक्षित स्थान पर जा रहे है। उसने 
उस सीढी को उठाकर फेंक दिया और ललकार कर बोला--उधर कहा जाते 
हो? सीढी तो मैं फेंक चुका हूँ । श्रब लडने के सिवाय और कोई चारा नहीं 
है । इसके साथ ही वह मुट्ठी भर सेना मरक के उत्साह से भर गई झौर युद्ध में 
विजय प्राप्त की । राजस्थान के राजपूतो का इतिहास तो ऐसी घटनाओं से 
रुगां पडा है जब चंद वीर युवकों ने जान हथेली पर रखकर सहसो शत्रुश्रो के 
दांत खट्टे कर दिए | कम्पवेल का वचन है कि कप्ट का सहना ही अपने भाग्य 
को जीतना है ग्रत निरुपाय दश्शा मे भी उत्साह युक्त सावधान रहो, कप्ट 
रूपी रात के वीतने पर सुस्त रूपी प्रभात बा प्रकाश होगा । 


उत्साह शील भ्राशावान मन कभी विचलित नही होता । सर्वार्थ सिद्धि 
दानी आशा है और सर्वार्थ नाशक उसकी दूसरी बहिन निराशा है। श्राशा 
आत्मा का पाव है, निराषा श्रात्महीनता वी घोपका । कोई भी कार्य हम करे, 
उसे पूरी लगन से करे, उसके पीछे उत्साह से इतने दीवाने हो जाय कि 
दीवाना यह कहदे कि यह है दीवाना । उमग और उत्साहपूर्णो कत्तंव्य पालन 
करने में वह झानन्द आएगा जौ ग्राजन्म हमे झपनी मधुर स्मृति से भकृत 
मफरता जाएगा। 


दृढ़ निश्चय 


यदि ससार मे कोई व्यक्ति जीवन सुन्दर ढग से बिताना चाहता है तो 
उसके लिए चार वातें आवश्यक है यथा दान, मैत्रीभाव, दया और मधुर 
वचन । इन चारो वस्तुओं से मानव जीवन सफ्ल हीता है । इनमे मधुर वचन 
प्रमावश्यक है क्योकि 


फितरत को नापसन्द है, सख्ती जबान में । 
पैदा हुई न इसलिए हड्डी जबान में ॥ 


कटुबचनो के प्रयोग के कारण ही महाभारत हुआ था । द्रोपदी ते दुर्योधन को 
सिर्फ भजाब में इतना ही कहा था कि अघो के अधे ही पेदा होते है । इसी जरासी 
कटुवाणी ने भयकर युद्ध करवा दिया । वस्तुत मृत्यु के कारण चार है पहला 
स्वजन विरोध दूसरा अनुचित कार्यारम्भ तीसरा अपने से ज्यादा झक्तिशाली 
से शनुता भौर चौथा दृष्टो से मैत्री । जो व्यक्त इन चारो बातो का भ्रनुसरण 
करता है उसकी मृत्यु श्रवश्यम्भावी होती है। इसी प्रकार जी व्यक्ति ग्राध्यात्म 
विद्या मे अभिरूची रखते हैं और जो जिज्ञासु आत्मा का साक्षात्वार करना 
चाहते है उनके लिए भी चार बातो वी आवश्यक्ता है । वी है सम्तोप यादे 
सेल्फ कल्टेन्टमेन्ट, दूसरा सत्सग याने कोन्‍्स्टेन्ट प्रेविटस तीसरा विचार दृढता 
याने फर्म डिटरमीनेशन तथा चौथी है श्मदम याने इन्द्रियो तथा विचारों पर 
नियनन्‍नण क्योकि शक्ति की श्राप्ति विचारों के एकोकरण मे है । बन्धन व 
मोक्ष का कारण मन है । बुद्धि की स्थिरता और सद्वुद्धि तथा विवेक ही मानव 
को प्रगति पथ पर अग्रसर करते हैं । वुद्धि तीन प्रकार की है। पहली सायत 
चुद्धि जो कि स्कूली ज्ञान वहा जा सकता है | तथा जो दूसरो की बुद्धि होती 
है दूसरी सचिवायत वृद्धि है जो स्वय के विचार एकीकरण से प्राप्त होतो है 
क्योवि' आत्मा सदा मानव वा सही मार्गदर्शन करती है श्रत जो मानव सोच 
विचार कर चलता है वह सुख पाता है भ्रन्यथा -खटकत है जिय माहिं क्यो 
जो बिना विचारे और जग में उस व्यक्ति की हसी उडती है । तीसरी 
बुद्धि है स्वशात्म बुद्धि जिसका विवास मस्तिप्क एव मन की एवाग्रता याने 
कनसनट्रेशन से उपासना के माध्यम से होती है क्योकि “काशी शरीर क्षेत्र 
च्‌ त्रिभुवन व्यापिनी ज्ञान गगा! अर्थात्‌ मानव का भौतिक शरीर ही काशी 
(प्रदाश-ज्ञान) है तथा त्रिभुवन मे जो व्याप्त ज्ञान है वही गगा है । 
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काशी प्रकाश को कहते है अत उपसना के द्वारा योग श्रथवा भवित के 
द्वारा जो मानव को स्वानुभूति होती है वही स्वआ्नात्म वुद्धि है। बुद्धि को स्थिर 
करने के लिए ध्यान याने कन्मन्ट्रेशन करना आवश्यक है । 'धी' नाम बुद्धि का 
है यान! का श्रर्थ नियनरणा है ब्रत ध्यान अर्थ बुद्धि को ठीक करना है, स्मरण 
शक्ति तीब्र करना है। उपासना करने भ्र्थात भगवान के नजदीक दृढचित 
होकर बैठने से स्वग्नात्म वृद्धि प्राप्त होती है। जिनका प्रकृति विनाश करना 
चाहती है उनकी बुद्धि का हरण कर लेती है। सभी मह॒पि तुलसी का यह 
दोहा जानते है -- 


जाको प्रभु दारूए देहिं ताकि मति पहिले हर लेहि ।। 


दृढ़ आत्म विश्वास बिना बुद्धि ठीक नही रहती ! हृदय मे राग-ह प रहने से 
विपयो का ध्यान रखने से, कुसग से, स्मरण शक्ति नप्ट होती है। सगति से 
कामना की उत्पत्ति होती है और वामना वी सन्तुष्टि नहीं होने पर क्रीध 
व्यापता है। कोव से मोह पैदा करता है भर समोह से विस्मृति नप्ट होती 
है । विस्मृति के नाश से वुद्धि का नाश होता है जो मानव के पूर्णविनाश का 
कारण है। 


दृढ निश्चयात्मिका बुद्धि वी सक्टकालीन परिस्थितियों में परमा- 
बश्यक्ता होती है । श्रमेरिका मे जब तान्ति हुई तो लिक्न नाम के एक व्यक्ति 
ने दृढ़ निश्वयात्मिका वृद्धि रस कर भभावत तूफानों से डटकर मुकाबला 
क्या, फ्लस्वर्प वह अमेरिका का राष्ट्रपति वना जो वि एक लक्डहारे का 
बेटा था और आज भी वह अजर अमर है । फ्रान्स मे जब क्रान्ति हुई तो सारे 
सनिक हताश हो गये तव जोन यार्ड नामक की एक महिला मे अ्रपन्ती निश्च- 
यात्मिका वृद्धि के वारण विजय प्राप्त की और इतिहास के पृष्ठो पर उसका 
नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। पूज्य बापू जब उत्कल गये तो उन्हे एक 
निर्धन महिला मिली जिसके कपडे इतने गदे थे कि बदवू आती थी उनमे से । 
बापू ने कहा कि बहिन इन कपडो मो तुम धो क्यो नही लेती तो उसने उत्तर 
दिया कि मेरे पास और कपडे नही है जिन्हे पहिनक्र मै इन्हें घो सकू । यह 
उत्तर सुनकर परम सत गान्‍्वी जी का हृदय करूणा से भर उठा और उन्होने 
दृढ़ निश्चियात्मिका बुद्धि करके प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक भारत को स्वतत 
नही वरा लू गा वस्त्र नही पहिनू गा, उन्होंने लगोटी लगाली और भगा दिया 
भारत भूमि से अ ग्रे जो को । नेपोलियन के मार्ग मे जब झ्राल्पूस पर्वत श्रेणी 


दृढ निश्चय [7 


आगई तो वह एकदम कह उठा या “देयर शैल वी नो आल्पूस” याने मैं आल्पूस 
पर्वेतों को तोडकर अपना मार्गे बनाऊ गा । दृढ निश्चयात्मिका बुद्धि के कारण 
ही उसने विजय प्राप्त की । पाक्स्तिन के आकमण पर अमर वीर अब्दुल 
हमीद एवं भारतीय अय्यूव की दृढनिंश्चयात्मिक्‌ बुद्धि ने ही अ्रमेरिकन टेको 
को नप्ट किया और मातृभूमि की रक्षाहित अपने प्राणो की बाजी लगादी । 
उन भारतीय वीरों की वीरता को भारत का इतिहास कभी नही भुला 
सकेगा । आज सकटकालीन अवस्था में हमे अजु न की तरह “सीदस्ती मम 
गनाशि” का भाव न रख कर मन मे क्लीवता, नपु सकता न लाकर दृढचित 
दृढ़ सकल्प, धैर्य उत्साह युक्त होकर ग्रफुल्लित भुजाओ वाला खडे हुए रोमाचो 
वाला योद्धा बनकर विजय प्राप्त करनी होगी और बचानी होगी जननी जन्म 
भूमि मा की सीमा शत्रुओ के पजे से क्योकि वापू ने कहा था कि आजादी की 
रक्षा के लिए मैं भारत मे एक भी नपु सब देखना पसंद नही करू गा। 


गरणाततनन्‍्त्र शासन 


झांसन की झनेक प्रणालिया होती हैं जैसे राजतत्र, बुलीन तत्र, एवं 
तक्र डिक्टेटरशिप एवं गएणतत्र, इन सबमे गरातत्र शासन प्रणाली ही सर्वे 
श्रेष्ठ है यही वारण है कि वर्तमान मे विश्व के विभिन्न देशा में गणतन्न 
शासन प्रणाली ही प्रचलित है क्योकि गणतन्त्र शासन प्रणाली मे राज्य सत्ता 
जनता के हाथो मे रहती है तथा प्रत्येक नागरिक वो अ्रपनी झवित एव 
सामर्थ्य के अनुसार देश के प्रति भ्रपना उत्तरदायित्व सभालने या सुप्रवसर 
मिलता है झ्रत श्रत्राहम लिकन के शब्दों मे गग्गतन्त्र शासन जनता वा बह 
राज्य हैजो जनता द्वारा जनता के लिए होता है हमारे देश भारत में श्राजादी के 
बाद गणतन्त शासन प्रणाली पुन प्रारम्भ हुई है, गणतन्त्र शासन हमारे लिए 
कोई नया शासन नही है प्राचीन भारत में शासन की व्यवस्था गणतन्त्र 
प्रजातन्त पद्धति से ही थी, हमारे यजुर्वेद मे इसका प्रमाण है 


(3७) गणानाँ' त्वा गणपति ” हवामहे 
प्रियाणा' त्वा प्रियपति  हवामहे 
निधीनाँ त्वा निधिपति ” हवामहे 

बसो मम 
आहम जनि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम 


यह गणपति का मन्त्र है जिसे अभी तक भी शुभ कार्यों के प्रारम्भ मे 
ब्राह्मण एवं विद्वान लोग बोलते हैं, गणपति को हम आज की भाषा मे प्रधान 
(पजायत समिति ) बहते है, गणो (नेताओं ) का जो पति हो गणपति कह 
लाता है हमारा सर्वेश्नप्ठ गणपति श्राजकल राष्ट्रपति कहलाता है श्रव यह 
स्पष्ट है कि गणतन्त्र शासन प्रणाली हमारे देश मे प्राचीन वाल से थी परन्तु 
यह प्रणाली तव तक ही रही जब तक कि हम वैदिक सस्क्ृति एव ्रार्यसस्क्ृति 
पर चलते रहे हमारे श्रन्दर एकता रही क्योकि वेद नाम ज्ञान का है ऋगवेद 
ने हमे आ्रादि से यही शिक्षा दी है कि “तुम्हारे अभिप्रायो मे, हृदयों मे शौर 
मनो में एकता की भावना रहे जिससे तुम्हारी सघशवित और सामुदायिक 
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धक्ति का विवास हो, तुम सव मिलवर रहो, तुम श्रपने धर्म मे निरत रहो, 
सव एक साथ बोलो, एव चित होवर जीवन यापन करो, परन्तु जब से हमने 
हमारे वेद सूक्तों की अवहेलना शुरू की तब से विदेशियों ने हमारे देश पर 
भ्राक्मण शूरू किया भ्रौर हमने दासता को बेडिया पहिनी, अ्रग्नजो के शासन 
काल में, सामम्तशाही मे, राजाओं वे शासन काल मे हमारी द्शा दयनीय थी, 
हम वोल नही सकते ये, हमारे जीवन वा कोई मूल्य नही था, हमे किसी प्रकार 
थो स्वतन्त्रता भौर अधिकार नहों था यदि हम बोल जाते थे तो हुक्म हो 
जाता था कि तुम को कत्ल करेगे और इस पर है कि ताकीद कि तुम कहना 
न किसी से, अत ईश्वर ने एक महात्मा भेजा जिसने हमारी इस दयनीय दशा 
को अपना दु ख समभा और अपना सर्वेस्व त्याग कर सबको फिर एकता के 
पूत्र मे बांध कर दुशासनो (अप्न॑जों) को भ्रह्टिसा के भ्रस्त्र से भारत भूमि से 
भगा दिया और उस पूज्य धापू गाँधी की छृपा से हमने अ्रपना खोया हुआ 
गणराज्य पुन स्थापित क्थिा, बापू ने हमे सामन्तशाही के चु गल से छोपण 
एव गुलामी के चंगुल से छूडाकर स्वतस्त्र बायुमण्डल में रहने का सौभाग्य 
प्रदान घराया भ्रत हम उस महापुस्प से श्राजीवन 5ऋरा नही हो सकते उनके 
प्रति $त्य-कृत्य हुए बिना नही रह सकते, जिसने हमे हमारी खोई हुई सम्पदा 
लौटाकर हमारा अपना राज्य गशराज्य स्थापित किया, क्योवि' उपयुक्त 
भ्रन्य शासन पद्धतियों मे से गणराज्य सर्वेश्रेष्ठ ध्लासन प्रणाली इसलिए है 
कि यह झ्वासन प्रणाली जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है जो 
हमेशा जनता के नियन्त्रण मे रहते हैं तथा इसमे सबके प्रति एक ही नीति 
व्यवहार मे लाई जाती है एव इस प्रणाली में सामन्‍्तशाही, निरकुशता एबं 
छुलीनता तनन के दोप नही 'रहते, साथ हो निर्धेत से निर्धन व्यक्ति अपनी 
योग्यता से उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुच सबता है चाहे वह कसी भी 
जाति का फ्यी न हो, गणराज्य मे ही प्रत्येक नागरिक को देश की बातें समफऋ 
कर देश भक्ति एवं समाज फल्यार के लिए नि स्वार्थ कर्मयोगी बन कर त्याग 
एवं बलिदान करने को शिक्षा एव सुअवसर मिलता है श्रत स्वतन्तता प्राप्ति 
के वाद हनने हमारे लिए खोलदिए है, हमे अपने साथ मौलिक प्रधिकार 
प्रदान क्ये है. । समता 2 स्वत्तन्नता 3 अशोपरत 4 धर्म स्वतन्त्रता 


5 सस्क्षति रक्षा एव शिक्षा स्वातन्धय 6 सम्पत्ति परिप्रह एव 7 स्वैधा- 
निक उपचारो का प्रयोग । 


बस्तुत गशराज्य की स्थापना के बाद एवं भारत के सविधान मे भार- 
तौय भागरिक को मोलिक अधिकार प्रदान कर देने के पस्चात भारतीय नाग- 


20] विचार और कत्तंव्य 


रिक के जीवन के मापदण्ड मे पर्याप्त परिवर्तन हो गया है, आज भारतीय 
नागरिक के जीवन वे मूल्यो मे पर्याप्त परिवर्तेव है आज हमारे जीवन के 
सामाजिक, आथिक एवं राजनैतिक मूल्यों मे जमीन श्रासमाम॒ सा अस्तर पूर्व 
की भ्रपेक्षा दृष्टिगोचर होता है, आज हमे विचार स्वातन्नय एवं श्रभिव्यक्ति 
की स्वतन्त्रता है परन्तु पूर्व मे ऐसा नही था जैसा वि ऊपर बताया गया है । 
सामन्तशाही एव श्र ग्रेजो के शासनकाल में हमारे जीवन का मूल्य वुछ भी नही 
था परन्तु आज हमे बोट देने का अधिकार है, श्राज कोई » व्यक्ति भारत 
का प्रधान मन्‍्त्री वन सक्ता है, राष्ट्रपति वन सकता है जबबि श्र ग्रे जो के 
शासन में कोई भी भारतीय नागरिक किसी उच्च पद पर नौकरी नही कर 
सकता था, राज्यपाल नही वन सकता था वाइसराय नहीं वन सक्ता था, 
आज क्सी भी जाति का धर्म का व विसी लियग सेव्स का भारतीय नागरिव 
बिसी भी पद प्राप्ति वा इच्छुक होकर अपनी योग्यता के बल पर उस तक 
पहुच सकता है । श्राज धर्म जाति व लिग (२० ए4६४7 ॥0 दाहटत, ॥0 उशाहाणा 
7० 8८४) वी विशेषता शेष नही है, नारी जाति को ही देखिये गराराज्य की 
स्थापना के पूर्व भारतीय नारी का कोई अस्तित्व नही था परन्तु आज नारिया 
दफ्तरो मे बावू है, अफ्सर है, आई ए एस एव झार ए, एस श्रधिकारी, 
जिलाधीश है और यहा तक कि भारत की प्रधान मनन्‍न्री एक भारतीय नारी 
है भौर सम्भव है भविष्य मे भारत की राष्ट्रपति भी नारी बन सकती है 
पर-तु क्या यह पूर्व सम्भव था ? सचमुच में हमारा गशराज्य एवं सविधान 
मानव को सब सिद्धिया दे रहा है, भ्र भ्र जी के काल में भारतीय नागरिक का 
सामाजिक मूल्य केवल दफ्तर का वाबू बन जाना मात्र था परन्तु झाज राज- 
नेतिक सामाजिक एवं सर्वधानिक व्यवस्थाए प्रत्येक भारतीय नागरिक के 
जीवन के श्रेष्ठतम मू यो को प्राप्त बरने मे सहयोग देने के लिए तत्पर है 
परन्तु भगवान किसी के द्वार पर स्वय खडा हो जाय भौर कोई सुपुप्तावस्था 
में पडा मानव उसके दर्शनो से लाभान्वित न होना चाहे तो इसमे किसका 
दोध है ? 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जहा मानव का परम वर्तंब्य जाग्रातिजा- 
गृतावस्था में झ्राकर उत्तरदायित्वों को सम्भालने के लिये क्तंव्यपथ पर 
आराडटना था के बजाय हमने अधिकारों की चाहनां अधिक की है आजादी को 
मनमानी करने का बाना वना लिया है अ्रधिकारों की माग हित हिंसात्मक 
प्रदर्शन करना ही अपना लक्ष्य समझ वेठे है जबकि हिसा कभी भी अधिकार 
प्राप्ति का साधन नही वन सक्ता, यदि ऐस। नही होता तो गाँधीजी अहिसा 
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का मार्ग न चुन कर हिसा अपनाते, झत्रु को रणक्षेत्र मे परास्त करता ह्सि 
नहीं कहलाती योजनावद्ध वार्यक्रम किसी को नुबसान पहु चाने हेतु बना कर 
उसे क्रियान्वित करना हिंसा कहलाती है, परतु आज हम अपना ही घर 
जलाते है, प्रत्येक कार्य तु सरकार पर निर्भर रहना हमारी प्रवृत्ति बन गई 
है, स्वावलम्बन का पाठ हम भूल चुके है, “योग क्मेंसुकौशलम को सुनना 
पसन्द ही कही करते तो फिर -- 


करेंगे क्या रफू वो चाके गरेवा को । 
जिन्हे अपना फटा दामन अभी सीना नही शाता ७ 


परिणाम यह हुमा है कि श्राज हम देवी धरोहर स्वतन्नता स॒म्मदा की, 
श्रपने गराराज्य की रक्षा करने जहा सगठित होकर झागे बढन। चाहिए वहा 
अनेक दल भ्रनेक मत हो सगठन हीन हो रहे है जबकि हमारा दर्शेन हमे दर्शाता 
है घरेवेति चरेवेति श्र्थान वढे चुलो बढ़े चलो, ब्रस्तुत आजयुग नारे लगात 
वालो को नही चाहता, आज गाधी व नेहरु के नारे दोहराने बालो वी 
जरूरत नहीं है वल्कि मातृभूमि को जरूरत है उन नवयुवकों की उन नाग 
रिको वी कि जो गाधी व नेहरु के नारो को व उनके स्वप्नो को सरकार करदें 
आज सभी शक्ति कलियुगे वा केवल नारा लगाने की जरूरत नही वल्कि इस 
सारे को जीवन मे ढालने की झ्रावश्यवता है, अपनी स्वाय्ेसिद्धि मे है न डूब 
कर त्याग वी आवश्यकता है और श्रावश्यकता है कोमल विंसलय के भुरमु 
में अ्रद्वश्य पुष्प सदृश वायुमण्डल को सुरभित करके माँ भ रती के पावन चरण 
में अपना सर्वस्व समपित कर देने की क्योकि -- 


निगाह जिनदी जम जाती है मुस्तक्विल के चेहरे पर । 
उन्हे माजी की वेहरमी का दोहराना नहीं आता ॥ 


अर्थात जो भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं वे वीति ताहि विसार ग्रौ 
श्रागे की सुध लेते हैं, यदि श्रव भी हम सुव्यवस्था में ही रहेगे तो सम्भवर 
राजस्थानी के उस अग्रात कवि वी कही ये पक्या चरिताथे न हो जाय कि 


अमल छता उधघरी नही मु दी रहो अ्र्याम । 
अखिया अमल तगीर की अब उघरी किही काम ॥। 


अर्थात जब हम सामर्थ्यवान थे बुछ करने करने को समर्थ ये तो सुपुप्त प 
रहे भव "सब बुछ लुटाके होश म झागे तो क्या विया” और सम्भवत इस 
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रिक के जीवन के मापदण्ड मे पर्याप्त परिवर्तन हो गया है; श्राज भारतीय 
नागरिक के जीवन के मूल्यो मे पर्याप्त परिवर्ततव है श्राज हमारे जीवन के 
सामाजिक, आर्थिक एव राजनैतिक मूल्यो मे जमीन आसमान सा अन्तर पूर्व 
की श्रपेक्षा दृष्टियोचर होता है, आज हमे विचार स्वातन्त्रय एव प्रभिव्यक्ति 
की स्वतन्तता है परन्तु पूर्व मे ऐसा नही था जैसा कि ऊपर बताया गया है । 
सामन्तशाही एव श्र ग्रेजो के शासनकाल मे हमारे जीवन का मूल्य कुछ भी नही 
था परन्तु आज हमे वोट देने वा अधिकार है, आज कोई * व्यक्ति भारत 
का प्रधान मन्त्री बन सकता है, राष्ट्रपति वन सकता है जबकि श्रश्नेजो के 
शासन में कोई भी भारतीय नागरिक किसी उच्च पद पर नौकरी नही कर 
सक्ता था, राज्यपाल नही वन सकता था बाइसराय नहीं बन सकता था, 
आज क्सी भी जाति का धर्म का व क्सी लिगर सेक्‍स का भारतीय नागरिक 
किसी भी पद प्राप्ति का इच्छुक होकर श्रपनी योग्यता के बल पर उस तक 
पहुच सकता है । भ्राज धर्म जाति व लिग (7२० ९३४, ॥०0 टा€९१, 0 7९]8॥07 
79० 8०) वी विशेषता शेष नही है, नारी जाति करो ही देखिये गणराज्य की 
स्थापना के पूर्व भारतीय नारी का कोई अस्तित्व नही था परन्तु श्राज नारिया 
दफ्तरो मे बाबू है, अफसर है, आई ए एस एव श्रार ए, एस अधिकारी, 
जिलाधीश है भ्रौर यहा तक कि भारत की प्रधान मन्‍्जी एक भारतीय नारी 
है भौर सम्भव है भविष्य मे भारत की राष्ट्रपति भी नारी बन सकती है 
परन्तु क्या यह पूर्व सम्भव था ? सचमुच मे हमारा गरराज्य एबं संविधान 
मानव को सव सिद्धिया दे रहा है, श्र भ्र जो के काल मे भारतीय मागरिक का 
सामाजिक मूल्य केवल दफ्तर का बाबू बन जाना मान था परन्तु झाज राज- 
नैतिक सामाजिक एवं सर्वधानिक व्यवस्थाए प्रत्येक भारतीय नागरिक के 
जीवन के श्र प्ठतम मूल्यो को प्राप्त करने मे स्रहयोग देने के लिए तत्पर है 
परन्तु भगवान विसी के द्वार पर स्वयं खडा हो जाय और कोई सुपुप्तावस्था 
मे पडा भानव उसके दर्शनो से लाभान्वित न होना चाहे तो इसमे किसका 
दोप है ? 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जहा मानव का परम वर्तेब्य जाग्रातिजा- 
गृतावस्था मे आकर उत्तरदायित्वों को सम्भालने के लिये क्तेंव्यपथ पर 
आडटना था के वजाय हमने अधिकारो वी चाहनां अधिक की है आजादी को 
मनमानी करने का बाना बना लिया है अधिकारो की माग हित हिंसात्मक 
प्रदर्शन करना ही अपना लक्ष्य समभ बेठे हैं जबकि हिंसा कभी भी अधिकार 
प्राप्ति का साधन मही वन सकता, यदि ऐस। नही होता तो गांधीजी अहिंसा 


गणुतन्त शासन शा 


का भागे न चुन कर हिसा अपनाते, शत्रु को रणक्षेत्र मे परास्त करना हिस्ता 
नही कहलाती योजनावद्ध कार्यक्रम किसी को नुकसान पहु चाने हेतु बना कर 
उसे वियान्वित्त करना हिंसा कहलाती है, परन्तु श्राज हम अपना ही घर 
जलाते है, प्रत्येक कार्य हैतु सरकार पर निर्भर रहना हमारी अवृत्ति वन गई 


है, स्वावलम्बन का पाठ हम भूल चुके है, “योग कमेंसुकोशलम को सुनना 
पसन्द ही कही करते तो फिरः-- 


बरेगरे क्या रफू वो चाके गरेवा को । 
जिन्हें अपना फटा दामन अभी सीना नहीं श्राता ॥। 


परिणाम यह हुमा है कि आज हम देवी घरोहर सव॒तन्त॒ता सम्मदा की, 
प्पने गणराज्य की रक्षा करने जह्यु सगठित होकर आगे बढ़न। चाहिए वहा 
प्रनेव" दल भ्रनेक मत हो सगठन हीन हो रहे है जबकि हमारा दर्शन हमे दर्शाता 
है धरेवेति चरेबेति ग्र्थान बढे चुलो बढे चल्नो, वस्तुत आज़य्ुग नारे लगाते 
वालो वो नही चाहता, श्राज भाधी व नेहरु के नारे दोहराने वालों को 
जरूरत नहीं है बल्कि मातृभूमि को जरूरत है उन नवयुवको की उन नांग- 
रिकी वी कि जो गाधी व नेहरु के नारो को व उनके स्वप्नो को साकार करदे, 
प्राण सधे शक्ति कलियुगे वर केवल नारा लगाने की जरूरत नहीं वल्कि इस 
नारे को जीवन भे ढालने की आवश्यकता है, अपनी स्वार्थसिद्धि मे है न डूब 
> त्याग दी आवश्यकता है और आवश्यकता है कोमल क्सिलय के भुरमुट 
थे अद्रशय पुष्प संदृश वायुमण्डल को सुरभित करके माँ भ रती के पावन चरणों 
मे अपना स्वेस्व समपित कर देने की क्योकि -- 


निगाहें जिनकी जम जाती है मुस्तकबिल के चेहरे पर | 
उन्हें माजी की बेहंरमी का दोहराना नहीं आता ॥॥ 


भर्यात जो भविष्य वा निर्माण वरना चाहते है वे बीति ताहि विसार और 
भागे वी सुध लेते हैं, यदि ग्रव भी हम सुव्यवस्था में ही रहेगे तो सम्भवतत 
राजस्थानी के उस अग्मात कवि वी कही ये पकियां चरिता् न हो जाय कि -. 


अमल छता उधरी नही मु दी रही अठयाम । 
भ्रखिया अमल त्गीर वी अब उधरी किही वाम ॥॥ 


भर्यात जब हम सामप्येबान थे दुछ बरने करने को समर्थ थे तो ट 
रहे धव "सब छुछ लुटाके होश मे भ्राये तो क्या किया” उउप्त पड़े 


और सम्भवत इसी 
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लिए पश्नाहम लिक्न ने कहा है कि जो नागरिक अधिकारों वी पूर्ति मे डूवे 
रहे हैं एव वत्तव्य का पालन नही बरते थे गशराज्य के अ्रधिकारी नही, ऐसे 
लोग अपनी श्राजादी वी हिफाजत नही कर सकते और ईश्वर वी दृष्टि सृष्टि 
से वे अ्रधिक दिन तक श्रपनी स्वतन्त्रता कायम नहीं रख सकते श्रत हमे 
उतिप्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत श्र्थात उठो जागो श्रौर लक्ष्य वो प्राप्त 
करो के महामन्त्र झो श्रादि कर कर्म पथ पर द्रढ निश्चयात्मक वुद्धि से प्रग्नसर 
हीना ही भ्रपना परमकत्तंव्य समभना चाहिए तभी हम हमारी रक्षा एव 
कल्याण कर सकेगे क्योकि, गणराज्य शासन की नीव तभी सुदृढ रहती है. 
जबकि नागरियो के श्रन्त करण मे सन्‍्तोप, धँयं, साहस, त्याग, बलिदान, 
संगठन, सहयोग एवं एकता की भावना हो तथा साधारण मनुष्य मे श्रसाधारण 
एुव भहान वायें करने की लगन हो क्योकि गणराज्य वी रक्षा अपनी शक्ति 
से वी जा सकती है दूसरो की मदद से नही और विदेशी विद्वान बुडरो जिल्सन 
क्रा भी मत है वि मैं प्रजातन्त्र मे इसलिए विश्वास बरता हू क्‍्योनि यह 
प्रत्येक मानव की शक्ति को उन्मुक्त करता है। 


अिनान-नमनणे>म>नम««>न 


जागृति 


प्रत्येक व्यक्ति मे चार अवस्थाए' होती है पहली जाग्त, दूसरी सुपुप्त 
तीसरी स्वप्न और चौथी तुरीय । मानव मे जो स्थित चेतना है उसके साथ 
जब वह अपना सम्पर्क (योग) रखता है तो वह जाग्तावस्था में रहता है। 
विपयो में मोहित स्वप्नावस्या है । अत्यन्त घोर अवस्था सुपुष्ति है । योगा- 
स्यास में निविवल्प समाधि तुरीय अवस्था है जिसमे किसी प्रकार का सवल्प- 
विकल्प नही रहता । तुरीयातीत अवस्था जीवित समाधि लेने को कहते है। 
तथा निविक्ल्प समाधि को भी । 
इन अवस्थाओ की भी उप अवस्थाये है । उदाहरणार्थ जब मनुष्य निद्रा 
से उठकर जागता है तो ग्ह्‌ उसकी जाग्त भ्रवस्था है और जब जाग्राति-जागृत 
अवस्था मे ञ्रा जाता है तो वह वहुत जोशीला हो जाता है जिसके कारण वह 
नवीन महान कायें करता है । इस अवस्था मे मानव फना की हालत मे होता 
है श्लौर उसके मन मे यह भाव रहता है कि मिठादें श्रपनी हस्ती को श्रगर 
कुछ मरतवा चाहे । जिसके फलस्वरूप वह नान्ति पैदा कर सकता है । युद्ध क्षैत 
में शत्रु को परास्त कर सकता है । प्राय सैनिक रणक्षैत्र में इसी ग्रवस्था मे 
रहते हैँ और तभी वे शत्रु से लोहा ले पाते है। इसके विपरीत जब मानव 
जायृत स्वप्नावस्था में होता है तो वह केवल खयाली पुल बावता है, योजनाएं" 
बनाता है पर उन्हे क्ियान्वित नहीं कर पांता। जागृत तुरीय अ्रवस्था मे 
* नुप्य जागते हुए भी सोया रहता है यद्यपि वह खाता है पीता है चलता है 
फिरता है श्र अपने जीवन यापन का कार्य भी करता है परन्तु फिर भी वह्‌ 
वेहोशी में रहता है । इस भ्रवस्था में मनुष्य प्रमादी श्रालसी होता है। यह 
अवस्था प्राय लक्ष्यहीन व्यक्तियों की होती हैं। स्वप्म जागृति श्रवस्था बह 
है जिसमे मनुप्य कोई स्वप्न देखे वह स्वप्न सत्य हो जाय । स्वप्न मे स्वप्न 
देखना भ्रथवा स्वप्न मे कही जाकर सो जाता वह स्वप्न तुरीयावस्था है । 
सुपुप्ति स्वप्न भ्रत्यन्त घोर अ्रवस्था को कहते है जैसे कु भकरण की निद्रा | इसे 
ही दूसरे शब्दो मे सुपुप्तातिमुपुप्ति कहते है ः 


अग्रेजा के समय मे श्र ग्रेजो को देन दीनता, हीनता, मलीनता और परा- 
घीनता न घर घर मे घर कर रसा था। श्रग्रेजो के अत्याचारों से भारत- 
वासियों की श्रात्माए भयभीत होकर सुपुप्तावस्था मे चली गई थी। मानव 
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बड़े व उज्जवल भविष्य के लिए युद्ध करें। पीछे की ओर मत देखो, नहीं 
कदापि नही, चाहे उस ओर से अपने सबसे प्रिय एवं निकट सम्बन्धी ही की 
करूण पुकार क्यो न श्राती हो । पीछे को ओर न देखकर आगे की ओर देखो । 


सत्य है जब तक हम हमारे महापुरुषों के बचनों का पालन न करेंगे 
उससे प्रेरणा लेकर अपने भ्रन्तरात्मा मे जाग्नति-जायृत नही करेंगे तथा झकरमंण्य 
बनकर प्रमादयुक्त पड़े रहेगे तो हम न तो विकास ही कर पायेंगे और न ही 
उस परम संत गाधी की देवी धरोहर स्वतन्त्रता सम्पदा की रक्षा ही हम्से हो 
सकेगी जो कि हमारी परीक्षा लेने को हमे सौंपी गई है । श्राओ्रो हम प्रतिज्ञा 
करें कि भा भारती की रक्षा अपने प्राण प्रसूनो से करेंगे । 





त््धाग 


आत्मा की शाति के लिये त्याग की परमावश्यकता होती है। त्याग वह 
पवित्र वस्तु है जिसके घारण करने से मनुष्य श्रपने पापों का लाश करके 
समाज में आदरणीय हो जाता है एक उद्ू के शायर ने कहा है -- 


अपने मजे के खातिर जब गुल छोड ही दिये सब । 
सारे जहां के गुलक्षन अपने ही हो गये तब ॥॥ 


सचमुच मे जब मानव त्यागी हो जाता है तो उसवी विश्वमैत्री हो जाती है। 
प्रत्येक प्राणी चाहे व पुरुष हो पशु हो श्रथवा पक्षी उससे प्यार करने लगते 
हैं। जिसने त्याग का प्र समक लिया भव ससार सागर से तर जाता है और 
अमरूपी भवर मे नही फसता | त्याग वह धर्म है जो मनुष्य के लिये मुक्ति वे 
द्वार स़ोलता है और उसे दिव्यता प्रदान करता है। झ्राज तक ऐसा कोई धर्म 
नही जिसने त्याग वी महत्ता पर प्रकाश न डाला हो | सभी धर्म मिद्धातों मे 
त्याग को उच्च स्थान मिला है । त्याग वा शअ्र्थ वामनाओ का नाश करना 
व भन में उपरति धारण कर ससार की प्रत्येक वस्तु को नश्वर समझ कर 
इन्द्रियो व मन को जीतना है, त्याग का भ्रात्मिक उत्थान का परम साधन है 
इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है “मन के मत न चालिए पलक पलव' मन 
१३४ शास्ति प्राप्त करने के लिए त्याग जरूरी है । एकउरदू के शायर 
बहा है -+- 


मेरी वेचेन उम्मीदो, मेरे वेसन्न अरमानों । 
मेरे दिल से निकल जाओ, तुम्हे भाजाद मरता हू ॥ 


सचमुच जो मनुष्य सव कामनाओ वो त्याग कर निस्पृह ममता ओर झहकार 
रहित हो विचारता है वह ध्ााति प्राप्त व रता है। हमारे शास्त्रों में लिसा है 
वि जगत्यकत्वा सुसी भवते श्र्थात ससार को छोडने से सुख सम्मव है । समार 
यो छोडने का भर्थ गृहस्थ धर्म त्यायना नही है, वह तो पाप है। ससार वो 
त्यागने का श्र है प्रपनो श्रनावश्यक झावश्यक्ताओं का त्याग, दभ, दर्प, छल 
बा त्याग । पूज्य यापू ने भी कहा है कि भ्रपनी जरूरत से ज्यादा धन और 
कान 
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चीजें इक्ट्ठी करना चोरी है क्योकि चद झादमियों में धन केन्द्रित होना और 
लाखो का वेवार होना महान सामजिक अपराघ है | 


लोक प्रेम, शाल्त्र प्रेम या देह प्रेम से जीव को यथाथ्थ ज्ञान प्राप्त नही 
होता जो मनुष्य इनको त्यागता है वही बल्याण का अ्रधिकारी है क्योकि जैसे 
दुप्ट हाथी भर वुद्य बिना प्राधीन नही होता वैसे ही यह चचल चित्त भी त्याग 
रूपी अर कुश बिना आधीन होता नही है । इस चित्त को वश में करते के लिए 
वासना का त्याग आवश्यव है श्रात्मा को पतन की ओर ले जाने वाले तीन 
शत्रु है, काम नोध श्रोर लोभ | कल्याण का इच्छुक इन तीनो को त्याग दे तो 
उसकी इच्छा शक्ति बढ जाती है भन्यथा मानव विनिष्ट हो जाता है। काम 
को मियनन्‍नण में रखने से क्रोध नही श्राता और क्रोध नियत्रण में आमने से लोभ 
सही आता और बब्ज रोग, हिरदय की बीमारी, फैफडो श्रौर सीने की बीमा- 
रिया भी नही होती । भारतीय मनुष्य देवी जीव है श्रत त्याग द्वारा द्विव्यता 
प्राप्त करना ही उनका भूपरा है । 


भारत सबवंदा से अपनी त्याग, तपस्या, दान, वलिदान एवं देविक ज्ञान 
के कारण ही जगदगुरू कहलाया है। भारत ने सबेदा शत्रुओं को त्याग के बल 
पर ही परास्त क्या । उस सावरमती के सत ने एक लगोठी पहिनक र प्र ग्रेजो 
'का सूर्यास्त विश्व में कर दिया । उस महासत गाधी का त्याग आज विश्व का 
बच्चा बच्चा जानता है। सेल्यूकस जब सम्नाट चन्द्रगुप्त मौर्य से सनध करने 
आया तो उसे रथ मे विठाकर जगल मे भेज दिया गया ! सारथी ने रथ एक 
भौपडी के वाहर खडा कर दिया और कहा सम्राट वे महा-ग्रामात्य इस बुटिया 
मे रहते है । वे ही सन्धि के बारे मे आपसे वार्ता करेंगे। फौपडी मे एव ब्राह्मरा 
नग्रे बदन, घुटनो तक धोती बाघे, गले मे यज्ञोपवीत पहिने, सिर के वाल 
भू डाये हुए, जमीन पर बैठा हुआ अपनी जघा पर रखे एक कागज पर कुछ 
लिख रहा था। सवा घंटे बाद उसने अपनी कलम नीचे रखी और अपनी 
गदन उठाई तो द्वार पर सेल्यूक्स को खडा देखकर वह बूढ़ा ब्राह्मण महर्षि 
अएएबण सिहनाद करता हुप्रा बोला, कौन ? कुण सेल्पुकस + चधया भागते 
आ्राये हो मेरे पास ? सेल्यूकस उस त्यागी महा-श्रामात्य चाणक्य क्री आवाज 
से काप उठा । उसने चरण पक्ड लिये चाणक्य और वोला धन्य हैं भारत 
देश का त्याग कि समस्त भारत का महा आमात्य याने प्रधान मन्नी जो अपने 
वैभव के सारे साधन जुटा सकता है, नगे वदन एक भौपडी में रहता है झौर 
वो भी जगल में । मु कुछ नही चाहिए महाराज , एक त्यागी से झ्रभयदान 
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की शिक्षा मागने आया हू । महवि वोटिल्य के त्याग ने भारत के शत्रु को 
सर्वद्रा के लिये परास्त कर दिया | 


त्याग से ही मानव देवी सम्पदा प्राप्त करता है । उसकी बाणी मे ओज 
एव आखो मे दिव्य शक्ति होती है जिसके समक्ष देखने को हिम्मत क्सिीवी 
नही हो सकती । त्यागी के ही चरणो में ससार का सारा वेभव न्यौद्धावर 
होता है. क्यो अमेरिका विवेबानन्द और स्वामी रामतीर्थ का दिवाना हो गया 
था ? क्‍यों साधु सतो के चरण मे धताढय लोग जाते है और अपना सब कुछ 


भेंट कर देते है । तो कहना पडगा वि उनके व्याग में शक्ति है, स्वामी 
रामतीथे न कहा है -- 


भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम । 
जब जो नफरत हमने की तो बेक्रार झाने वो है ॥॥ 


त्याग से ही मनुष्य के व्यक्तित्व मे आकपेण बढता है । स्वर्गीय पडित नेहरू के 
त्याग के फल स्वरूप ही उनकी वाणी मे, व्यक्तित्व मे इतना श्रावर्षण पैदा हो 
श्या था कि वह भारत का अद्वितीय नि स्वार्थ कर्मंयोगी ससार के हर हृदय 
का हृदय सञ्राट बन गया जिसे युग युगातक के इतिहास नही भुला सकेगा, ऐसी 
अमरता प्राप्त वी उस महा मानव ने त्याग के कारण । ये तो भोतिक उदा- 
हरण हैं। भ्राप जरा देवताओो पर दुष्दि डालिये, भगवान विष्णु ओर शिव की 
वेशभूषा पर तो विदित होगा कि विष्णु को स्वर्ग चाहिए रहने को तो शिव 
शमशान में ही रहते है, विष्णु शरीर पर चन्दन लगाये तो शिव भस्मी लपेटते 
है । विष्णु पीताम्बर पहिने तो शिव वाधम्वर पहिने रहते है । विष्णु को 
बढ़िया त्वरित सवारी चाहिए बैठने को तो शिव बूढे बैल पर ही सवार हो 
घूमते है विप्णु को वढिया माल ताल चाहिए खाने को तो शिव झ्ाक धतुरा 
खाकर ही पेट भरते है । तात्पये यह है कि शिव भगवान विष्णु वी श्रपेक्षा 
स्थागी है इसलिए वे महेश्वर कहलाते हैं, विश्वेश्वर कहलाते है। हमारे इस 
भौतिक शरीर मे चेतन तत्व है वह्‌ शिव है जो हृदय गुफा से विराजमान है, 
को प्राप्त करने के लिए त्याग की आवश्यकता है । जवानी के जोश में होश कर 
मानव वासना में निमग्त हो जाता है अत वासना के त्याग हेतु कहा है कि - 


मजा है जोशे जवानी में पारसाई का । 
वो ना खुदा है, जो किश्ती वचाये तूफा मे ) 


पद ३ 
श्रर्थात जवानी मे वासना का त्याग ही श्रेष्ठ त्याग हैं। त्याग से दी झआास्या 
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का साक्षात्कार सम्भव है । त्याग से उपरति श्राती है जिससे मन फी चचलता 
शान्‍्त होती है और मन रूपी घोडे की लगाम को त्याग से रोकी कि बस काम 
बना फिरे तो राई की झट में पर्वतवाली ही वात रहगई। बैठे कुछ काल 
एकान्त में और हुई हमे भगवत प्राप्ति फिर देर नही लगती । गृहस्थाश्रम मे 
रहकर मनुष्य त्याग के साधन से ही प्रभु को प्राप्त कर सकता है इसीलिए 
भगवान बजृष्ण ने कहा है कि बर्मफ्ल त्यागी स त्यागीत्यमिधीयते भ्र्थात 
कर्मफ्ल को त्याग कर मि स्वार्थभाव से जीवन निर्वाह बरने वाला ही महान 
त्थागी हैं । माया छाया का रूप है उससे पीठ फेरली जाय तो वह पीछे दौडती 
है इसीलिए मह॒पि वाल्सायन ने कहा है कि प्रकृति विजायते पुरुष अर्थात 
प्रकृति को जीतने वाला ही पुरुष बहलाता है। प्रकृति वा सम्बन्ध मन से 
घनिष्ठ है अत मन से त्याग ही सच्चा त्याग है। मन को मारना वडा कठिन 


है -+ 


बडा मुश्क्लि है दिल पर जब्त करना माना ये हमने । 
मजा शीरो शक्र मिलता है, लेकिन जहर पी पीकर ॥। 


और इसीलिए शायर श्रकबर ने मन को मारने हेतु लिखा है कि-- 


मारना दिल का समभता हू, जहादे झ्रकवर | 
बही गाजी है बडा, जिन्होंने ये गाजी मारा ॥॥ 


त्याग के भ्नेक लक्षण है जैसे निपिद्ध कर्मो का सर्वेथा त्याग काम्य कर्मों 
का त्याग, तृप्णा का त्याग, स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग, 
सम्पूर्ण कत्तेब्य कर्मों मे एव उपासना में आलस्य का त्याग, भक्ति मे कामना 
का त्याग, माता पिता गुरूजनो की सेवा मे झआलस्य वा त्याग, यज्ञदान तप 
आदि शुभ कर्मो मे झआालस्य का त्याग, अहकार का त्याग, देश को सेवा एव 
रक्षा करने हेतु अपना सर्वेस्व त्याग, कायरता का त्याग, अन्न त्याग श्रादि 
लक्षण त्याग के है । 


त्याग मे ही सुख है आनन्द है। “क्योकि न चेन्द्रस्य सुख” याने सुख 
इन्द्रियों के भोग मे नही, “सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त जीविन” अर्थात 
त्यागी और एकान्त वासी जीव को ही सुख है । त्याग पुरुष को महावीर बना 
देता है उसे अमरता भ्राप्त करा देता है, सिद्धार्थ, महावीर स्वामी, अशोव' 
आदि ग्रनेक महापुरुषों की जीवनिया हमारे समक्ष ज्वलन्त उदाहररश के रूप 
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मे है जिनके त्याग ने उन्हे आज ससारव्यापी श्रमरता प्रदान की तथा जिनसे 
हम प्रेरणा ले सकते है । 


त्याग के मागें पर अग्रसर होने के लिए तीन बातो का त्याग सर्वप्रथम 
करना वाछनीय है । पहली वात है दुराशाग्रस्तता का त्याग प्र्थात खोटी झाशा 
जैसे कल तक का तो भरोसा नही है और मन मे ऐसी आशाए करना कि पश्रे 
इस घन को मैं दान पुष्यादि मे अथवा देश सेवा मे लगा दूगा तो श्ागे क्या 
खाऊ गा । इसे रहने दू गा तो मेरे काम श्रायया । यह दुराशाग्रस्तता है क्यो 
कि काल का कराल कुचत चौबीस घटे घूमता है “या जग में खबर नही पल 
बी” कव मृत्यु आ जाय अत ऐसी झाशाए त्यागनी ही श्र यस्कर है | दूसरी 
बात है मिथ्या विचार का त्याग अर्थात ऐसी बातें जिनका कोई भ्रर्थ नही, 
जिनसे कुछ प्राप्त नही होता हो, वुरी आलोचनाए करना, गलत घारणाए 
आदि लगाना, व्यर्थ गप्पो मे बहुमूल्य समय नप्ट करना श्रादि मिथ्या विचार 
है । इनका त्याग जरूरी है क्योकि अधिक बोलने से शक्ति का ह्वास होता है । 
तीसरी बात है प्रमादता का त्याग अर्थात गाफिल रहना त्यागना वस्तुत ग्रात 
देश मे सकटकालीन परिस्थिति है हमकी सुपुप्तावस्था का त्यांग कर जाग्रति 
जागृत रहने की परमावश्यकता है नपुसक जीवन त्याग कर निडर रहने की 
जरूरत है क्योकि भरात्मा स्वतन्त्रता पसन्द करती है परतन्त्रता नही । देश जो 
कि अभी गराराज्य है उसे गुण राज्य बनाने के लिए प्रत्येक भारतीय को 
नि स्वार्थ करमंयोगी बनना होगा और त्यागना होगा प्राण प्रसुनो को देश के 
प्रति, चढाने होगे रक्तकरो के सुमन मा भारती की बलिवेदी पर भौर देनी 


होगी भ्राहुति राष्ट्र रक्षा यज्ञ मे। अन्यथा एक उदूं के शायर के कथना- 
नुसार :-- 


न सम्भलोगे तो मिट जाझोगे ऐ हिन्दोस्ता वालो । 
तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्‍स्तानों मे ॥। 





सादगी 


भहान दार्शनिक सुव रात वा वथन है वि हमारी श्रावश्यव तायें जितनी 
कम होती है हम इश्वर थे उतना ही नियट होते जाते हैं, वास्तव मे सादगी 
में जितना सुख है उतना विसी मे नही । यही वारण था कि हमारे पूर्वजों ने 
सादा जीवन उच्च विचार का पाठ हमें पढाया है । सादगी से जीवन निर्वाह 
करने में हमारी झ्रावश्यकताप्रो की द्वास कमी होती है। पैशन श्रौर रश्म 
रिवाज में हमारी श्राय या धहुत बडा भाग खर्च हो जाता है जिससे हमे स्वंदा 
श्राथिक गभाव प्रतीत होता है भौर हम चिन्ति रहते हैं। रिवाजों मे, रुढी- 
धादी परम्पराशों मे ग्रनावश्यव घन ध्यय व रना स्वय थी आत्म हत्या धरना 
है। श्राजक्ल प्रत्येदः व्यक्ति यह पहता दिसाई पडता है वि पैसे वी बहुत 
कमी मैं परग्तु वह यह नहीं सोचता कि जो पुछ घन मै प्राप्त बरता हू वह 
फैशन भ्रौर ब्ृत्रिम प्रदशन मे कितना व्यय कर देता हू जबवि श्रज्ञानी पुरुष 
ही बाहरी प्रदर्शन को भ्रपनाते हैं | प्राजव ल स्त्री पुरप बूढ़े वच्चे छात्र छात्रा्यें 
सभी फैशनेबिल बने रहते हैं यह जानते हुए भी वि जबतक सरल जीवन 
जीना नही भ्राता हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ है । विकासशील एवं सुखी जीवन 
तो उन्ही का सम्भव है जिन्होंने व्यर्थ बे बनाव श्र, गार बो जीवन मे भप्रधानता 
नहीं दी । जब तक हम इस पशन के दीवाने बने रहेगे त्तो हमें रुप पहासे 
मिल्लेगा ? बुछ लोगो की यह घारणा है कि जीवनस्तर ऊ चा रखना घाहिए 
पर एवं व्यक्ति यदि पांच सौ रुपये वमाता है और उस घन की फैशन में तडक 
भडक के कपडे पहनने में खर्च ?र देता है तो विद्वान व्यक्ति उसका जीवन 
स्तर ऊचा नही मानते जबकि दूसरा व्यक्ति जो दो सौ रपये कमाता है उसको 
सही ढंग से खर्च करता है शौर भविप्य वे लिए बुछ धचाकर रखता है, उसका 
जीवन स्तर सचमुच ऊचा है सभी मानते है। सादगी से रहता ही मानव को 
ऊचाता है हमारे पूर्वज सादगी से रहते थे इसी लिये सुखी थे । सादगी का एक 
उदाहरण है कि -- 


शाहू जी सितारे के राजा थे । एक दिन उनसे मुगलों के सरदार 
निर्बालकर मिलने श्राये उस समय शाहू जी फ्टा कमीज पहिने बैठे काम कर 
रहे थे। चोबदार मे सरदार के आने की सूचना शाहू जी को दी । उन्होने 
चोबदार से कहा कि सरदार को सत्कार सहित मेरे पास से आओझो । शाहू वे' 


सादगों [33 


पास मुशी बैठा था उसने कहा कि महाराज क्या आप इस फटे क्पडो से 
सरदार से मिलेंगे ? सरदार क्या सोचेगे ? शाहु जी मुशी को कहा कि 
सरदार मुभमे मिलने आये है न वि मेरे कपडो से | मुझी चुप हो गया । 
सरदार भ्राये और मिलवर अपने झाम काज की वाते करके चले गये। 
सरदार के जाने के बाद शाह जी ने मु शी से कहा कि मु शीजी मनुष्य का 
बड़प्पन वढिया और कीमती कपडे पहिनने मे नहीं है बल्कि मानव की 
महानता तो महान कार्य करने में है! जी व्यक्ति देश, समाज एप राष्ट्र क्के 
उत्थान एवं रक्षाहित भ्रपना जीवन देते है वही सचमुच महान है । 


हमसे यदि सरल एव शुद्ध जीवन व्यतीत करना सीख लिया तो वस्तुत 

हम देश की काया पलटने मे समर्थ होगे । देश को सक्ट से बचाने मे सहयोग 
दे सकेंगे । देश पर दरिद्रता एव सकट के काले बादल छाये हुए है। रोग 
और शत्रु हम पर भ्राक्रमण कर रहे है । फैशन के बारण हम रोग ग्रस्त होते 
जा रहे है । त्षीम आदि कृत्रिम प्रसाधन का प्रयोग केन्सर वी बीमारी हमे 
देता है। सकट से बचने का उपाय हमारे ही हाथ में है हमे सादगी से रहता 
देखकर हमार मित्र व परिवार वाले सादगी से रहने पर विवश हो जायेंगे । 
यदि हमारे जीवन मे सादगी है, सरलता है, सत्यता है तो उसका असर अपने 
आए लोगो पर पडेंगा, यदि हम कृत्रिम सादगी का प्रदर्शन करेंगे तो वह प्रभाव- 
शाली नही होगा । सादगी के सिद्धात वी रक्षा करने के लिए यदि कोई हम 
पर व्यग भो करदे तो हममे सहनणीलता की जक्ति होनी चाहिए | जिसके 
फलस्वरूप व्यगवर्त्ता को स्वय छर्म झ्रयेगी और वह भी सादगी से जीवन 
व्यतीत करने लगेगा। यदि हम सक्टकालीन परिस्थिति मे भी सादगी मही 
अपनायेंगे शोर रस्म रिवाज श्रौर पंशन जो दु ख का कारण है मे धन लुटाते 
रहेंगे तो हमारा दिल और दिमाग कमजोर हो जायगा और फिर हमे उनके 
इलाज मे पैसा लगाना पडेगा जिससे हमारी दशा दयनीय हो जायगी, जीवम 


विषाक्त हो जायगा। फ्जिल खर्चा रोकने मे ही सुख सम्भव होगा, देश की 
रक्षा सम्भव होगी क्योकि -- 


जननी ग्रह निज भूमि को, बढ प्राण हु से देख । 
जाकी सैवा करन्‌ को प्राश न कछु अ्परेख । 


एक सादगी वा चमत्मार देखना है तो गान्धी जी का जीवन देखिये जिसने 
लगोटी मे रहकर श्रग्ने जो को अपने समक्ष नतमस्तक किया । थे पूज्य बापू जब 
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गोलमेज काफ्र स में इ गलेड के जाजे पचम से मिलने गये तो उनसे कहा गया वि 
झाप भ्रग्नेजी वेषभूषा पहिनकर ही सम्राट से मिल सकते हैं भ्रन्यथा नही, तो 
गान्धी जी ने शीघ्र उत्तर दिया नही मैं इसी लगोटी धोती मे सम्राट से मिलू गा 
क्योकि मेरे देश की यही वेपभूपा है । यह क्हवर वे एक दम से सम्राट से 
मिलने अन्दर चले गये। सम्राट ने गान्वी जी को इतनी सादगी में देख वर 
अपना मिहासन छोड दिया और स्वय उनका सत्वार करने दौड पडा । याघी 
जी की सादगी के प्रभाव ने सम्राट के दिल दिमाग पर इतना प्रभाव डाला कि 
अग्रे जो को भारत वो स्वतन्त्रता देनी ही पडी । महात्मा गाधी की प्रदत्त 
स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए जब हम दृढ सकलल्‍प है तो हमे उस सादगी 
एवं सरलता की महामूर्ति के जीवन से सादगी धारण करन का भी दृढ़ सकल्प 
करना होगा तभी हमारा कल्याण सम्भव है तभी हमे सच्चे सुख की प्राप्ति 
होगी । 


मनुष्य जीवन श्रति दुर्लभ है जिसका उद्ूं श्य स्वय का समाज एव राष्ट्र 
का कल्याण करना है । कल्याण तभी सम्भव है जब हम दुनिया छोडदें पर्थात 
हम अपनी अनावश्यक आवश्यकताञो, आराम देह आवश्यकताञशरो एवं 
बिलासपुर्ण आवश्यकताझो को जीवन से पृथक करदें वयोकि जरूरत से ज्यादा 
खरीद खरच, खपत ही मुश्किलें पैदा करती है। 


दान 


हमारे देश में दान की वड़ी महिमा है क्योकि मनुष्य की आत्मा को 
शान्ति धन से नही मिलती अपितु दान से मिलती है क्योकि 


“जब आवे संतोप घन सब घन घूरी समान” (कबीर) 


किसी भी चीज का दान करना भ्रपने लिये मोक्ष के द्वार खोलना है। मनुष्य 
अपनी सामर्थ्य एवं शक्ति श्रनुसार जो कुछ भी श्रद्धापूवक देदे इसी का नाम दान 
है । दानी इस लोक मे और परलोक मे दिव्य सुख प्राप्त करता है । इसलिए 
भगवान कृप्ए ने गीता में कहा कि 'त्याज्यं दोषवदित्येके कम प्राहुमे नीपिणः 


यशदान तपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव ततू । 
यज्ञों दानें तपश्चेव पावनानि मनीपिशाम ॥ 


अर्थात मानव को पवित्रता प्राप्त करने के लिए यज्ञ दान तप नहीं 
छोडना चाहिए ५ 


दान करने के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने भी पर्याप्त प्रेरणा दी है। एडीसन 
का कथन है कि दान ही धमे का पूर्णत्व और उसका आभूपणा है ती 
एक्ट्स का कहना है कि प्राप्त करने की अपेक्षा दान करना कही अधिक 
सौभाग्य का द्योतक है । वीचर का मत है कि दान का प्रत्येक कारये स्वर्गंन्पथ 
पर गतिशील होने का एक चरण है वो वाइविल का सन्देश है कि तेरा धन 
तेरे साथ नप्ट होजाय क्योंकि तूने दान नही दिया । जीजस कराइस्ट मे सरमन 
आन दी माउन्ट याने पहाड़ पर अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था कि 
“तुम अपने दाहिने हाथ से इस तरह दान करो कि तुम्हारे वायें हाथ को पता 
भी न चले कि तुमने क्या दान दिया हैं! महाकचि रहीम खान-खाना महादानी 
थे उनका, मत है कि वे पुरूष जीवित मूुर्दा हैं जिनका मुख दान देने के लिए 
“नाहि” शब्द निकलता है । पंजावी भाषा में भी एक कहावत है "दान दित्तियां 
धन ना घट़े कह गये दास कबीर । 


* हमारे भारतीय शास्त्रों में भी दान को महिमा पंर अनैक यूज मिलते हैँ- 
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“प्रजाना रक्षण दान” प्रजा की रक्षा दान से ही सम्भव है । 


शौय॑ तेजो धृत्तिदाक्ष युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कम स्वभावजम्‌ ॥ 


क्षत्री को वीर होना चाहिए, युद्ध मे पीठ दिखाने वाला नही होना चाहिए | 
दान करना, घैये रखना तेज वान व ज्ञानवान होता क्षनी का धर्म है । 


पशूना रक्षण दान मिज्याध्ययनभेवच । 
वाशिक्पथ कुसीद च वैश्यस्च कृपिदेवच ।। 


बैश्य को भी पशुओ की रक्षा करना, दान देना; वेद पढ़ना, व्यापार करना 
एवं खेती करना चाहिए । 


दान भ्रनेक प्रक्‍।र के है जैसे विद्यादान, अन्नदान, घनदान, प्राणदान एवं 
रक्तदान आदि । 'सर्वेषामेव दानाना विद्यादान विशिष्यते' सब दानो मे विद्या 
दान, ज्ञान दान अपनी विश्ेपता रखता है । विद्या रूपी घन दान नही करने 
से घटता है और दान करने से वढता है। दस चीजो का दान महादान 
कहलाता है । 


कनकाश्वतिला नागा दासी रथमहीगृहा । 
कन्या च कपिला धेनु महिदानानि वे दश ।॥॥ 


सोना, घोडा, तिल, हाथी, दासी, रथ, भूमि, घर, कन्या और गाय इनमे से 
किसी भी वस्तु वा दान करना महादान है। सोने का दान करने वाला बहा- 
लोक में जाकर आनन्द भोगता है। 'प्राणदान मह॒दान यस्मिन्‌ दान समाप्यते 
प्राणुदान तो अत्यधिक महादान है इस दान के आगे सब दान समाप्त हो जाते 
है श्रपना रक्तदान देवर दिसी के प्रार्शो वी रक्षा बरने सदृश्य तिभुवन मे 
कोई दान नही है । क्योकि -- 


है मरणी इतिहास उनत्रा रक्त जो निजदान करते । 
वाटते झामृत जगत को खुद हलाहल पान करते । 
है ऋणी इतिहास उनका रक्त जो निज दान करते। 
बाटते झमृत जगत को खुद हलाहल पान करते ॥ 


कुरान मे भी हजरत मौहम्मद ने आदेश दिया है कि भूखे पडौसी को सर्वेप्रथम 
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ओजन कराना चाहिए क्योकि सभी प्राणी ईश्वर के परिवाररुप है और वही 
व्यक्ति खुदा को अधिवः प्यारा है जो उसके परिवार के साथ भ्रधिकाधिक 
भलाई करता है । 


इस ससार वी प्रत्येक वस्तु नाशवान है। मानव के सग उसवा लिया- 
दिया ही जाता है । परापकारी, सेबाभावी, दानवीर व्यक्तियों को ही अ्रमरता 
प्राप्त होती है। साहित्य और इतिहास दानवीरो वी ही वीर गाथाए गाता 
है। महारथी वर्ण के स्वर्णादान की कीति श्राज भी अजर भ्रमर है। राजा 
शिव का एक बबूतर भी प्रारारक्षा हित अपना रक्तदान, मासदान को झ्राज 
कौन त़ही जानता । रतिदेव जिन्होन कि अतिथि सत्कार में श्रपना सर्वस्व लुटा 
दिया और ग्र त मे जगल मे भूसे प्यासे रहे और अनेक दिवस बाद उन्हें भोजन 
मिला और ज्याही वे भोजन करने के लिए बैठे कि उनके पास ब्रह्मा विष्णु 
महेश भिक्षु+ वन कर उनवी दानवीरता की परीक्षा लेने आगये और यहा 
तक कि रतिदेव के' लिए भूखे पेट वो। जलसे भरने के लिए पानी तक नही छोडा 
की कथा आज भारत के आवाल वृद्ध सभी जानते है। स्वाघीनता की रक्षा 
हित भामाशाह्‌ का दान आज भी हमे प्रे रणादायव हैं । 


दान वी महिमा अपार है इस पर जितना वहा जाय कम है । मानव को 
सुशोभित करने वाले तीन गुण हैं भ्राशा, विश्वास और दान जिसमे दान सवे- 
श्रेष्ठ है क्योकि दान हमारे पापा को क्षीण करता है । इसीलिए स्वत्तन्नता 
सग्राम के अमरसेनानी सुभाषचन्द्रवोस ने कहा है वि यदि तुम प्राप्त करना 
चाहते हां तो श्रपित करना सीखो क्योकि ज्यो जल वाढे नाव मे, घर मे वाढ़े 
दाम । दोऊ हाथ उसी लिए, यह सजनक को वाम ॥। 


आज धरा ब्राह्मण से ज्ञान के प्रचार का दान मागती है । कृपक से श्रनाज 
का दान मागती है वेश्य से स्वरणंदान चाहती है और महाप्रकृति नवयुवकों से 
कह रही है कि ' दो आज, घरा तरूण हृदय का रक्त मागती । 





कीलकक 


ईमानदारी 


भारतीय आय सस्क्ृति मे चातुवेण्य-विभाग मे “वैश्य” तृतीय वर्ण है । 
यह समान सस्था के अर्थ विभाग का श्रष्यक्ष है । न्याय पूर्वक सबको झ्राजी- 
विवा देते हुए व्यापार, कृषि और पशुपालन आदि के द्वारा अर्थ का उपार्जन 
करना और उसे तीनो वर्णो के भरण-पोपण मे ट्रस्टी की भाति यथा विधान 
व्यय करके अपने लिए पॉस्श्रमिकस्वरूप जीविका-निर्वाहोपयोगी श्रर्थ ग्रहण 
बरना इसका धर्म है। वैश्य वर्ण ही समाज का प्राण है--आत्मा है| वैश्य 
व्यापारी के बहीखाते मे सारा हिसाव विताव ठीक रहता है और क्रियादक्षता 
व्यापार कुशलता ईमानदारी तथा सत्य का पालन उसके व्यवहार का प्रधान 
स्वरूप होता है । 


“ वारिज्ये वस्तति लक्ष्मी ” धन प्राप्ति व्यापार से ही होती है । पाश्चात्य 
बाशिज्य शास्त्रों के अनुसार व्यापारी मे आठगुण होने चाहिए । वे गुणा इस 
प्रकार है। एनर्जी-कार्यक्षमता, एकॉनोमी, मितब्ययिता, इन्टिग्रिटि-ब्यापारिव 
एकता, सिस्टम-ढग, सिम्पेथी सहानुभूति एवं सहनशीलता, सिन्सीयरटी- 
विश्वासपात्रता, इम्पाशियलिटी-निष्पक्षता श्रीर सेल्फ रिलाइन्स-आत्म« 
विश्वास । 


इन सिद्धान्तों पर आधारित व्यापार इतना सुदृढ एवं लाभप्रद होता है, 
जिसे कोई हानि नही पहुचा सकता । उसमे कोई विध्न नहीं डाल सकता शौर 
उसका गस्तित्व सदा बना रहेगा तथा उसकी सफलता भ्रविरल गति से अपमे 
लक्ष्य को प्राप्त करती जायगी ! पाश्चात्य वारिज्य पद्धति मे कई प्रकार की 
खाता पद्धति है । जैसे जनेल, लेजर, कैश वुक आदि परन्तु पाश्चात्य वाणिज्य 
पद्धति हमारी भारतीय खाता पद्धत्ति के सक्षम अपूर्यण सी लगती है| हमारे 
प्राचीन वारिज्य विज्ञान के अनुसार भारतीय वाणिज्य सात खातों मे रखा 
जाता था | वे खाते इस प्रकार हैं--भू, भुव, स्व, मह जन, तप, सत्य । 'भू 
खाते की हम रोजनामचा कहते हैं। भुव छोटी वही कहलाती है स्व का 
अर्थ पक्की रोक्ड है, 'मह का अर्थ खाता वही है, 'तप' का अथे परिशोधन 
किया हुआ खाता यानी तलपटसन्ट्रायल वेलेन्स है। “सत्य” खाते का अर्थ है 
चिट॒ठा, जो लाभ हानि अर वित करता है । 
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प्राचीन भारत मे व्यापारी सत्य खाता रखकर सत्यतापूर्ण प्रपने लाभ 
का दस प्रतिशत विना राज्य के मागे राज्य मे जमा वरादेता था, क्यावि वह 
यह जानता था कि यह विश्व ऋणानुवन्ध है। जिस भ्रवारयें सात खाता 
पद्धति है, उसी प्रवार विश्व मे सप्त खण्ड हैं, जो भू भुव, स्व, मह, जन, तप 
और सत्य लोक कहलाते हैं। मनुष्य अपने अपने वर्मो के अनुसार इन लावा 
मे पहुचता है। यमराज का मुनौम चिनगुप्त सबबे खाते अपन पास रखता 
है, इसलिये हमारा व्यापार ईमानदारी और सत्यता पर आधारित रहा है । 
ईमानदारी ही सर्वेश्रेप्ठ नीति है । विदेशी विद्वान इमर्सन का बथन है वि 
'यधाथता और ईमानदारी दोनो सगी बहिनें हैं / पोपष का मत है वि ईमान- 
दार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है।” वस्तुत ईमानदारी मोती के सदृश 
निर्मल है जी मानव को सुशोभित बरती है तथा वेईमानी व्यापारी को कल- 
घित करती है । हम देनिव जीवन भें यह देखते भी हैं कि जो व्यापारी ईमान- 
दारी से व्यापार करता है, चीजो के भाव ठीक रसत्ता है और उसवी दुकान 
पर चाहे बच्चा जाय या बूढा, सभी को समान वीमत पर सामान देता है 
इससे उसकी विनों श्रधिव होती है और जो व्यापारी चीजो के भाव ठीक नही 
रखता अथवा बाजार भाव से भी चीजें महगी वेचता है उसका विश्वास 
ग्राहकों के हृदय से उठ जाता है और उस व्यापारी का व्यापार बन्द हो जाता 
है । एक वहावत है कि 'प्राहफ् भगवान है ।” वस्तुत यह सत्य है । आहको 
को भगवान मानकर उसके हित वी इच्छा के साथ ईमानदारी से व्यापार 
करने के वीरण तुलाधार इतना ऊ चा महात्मा वन गया कि ग्रच्छे ग्रच्छे योगी 
उससे सत्सग करने आत्ते थे और अपने शिप्पो को उस व्यापारी से ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए भेजते थे । ईमानदारी से व्यापार वरना ही तुलाधार के मोक्ष 
वा कारण बन गया । ईमानदारी के साथ व्यापार करने, ग्राहक के प्रति 


आदर-सहानुभूति एवं श्रद्धा रखने को ही हमाएरे शतरो मे भक्ति सिश्तित वर्मे- 
मोग-साघन कहा हैं 


हमारे विचार, व्यवहार और व्यापार में ईमानदारी होना व्यक्तिगत 
भुण होने के साथ ही राष्ट्रीय गुण भी है । श्री टी ब्राउन का कथन कि “संत्य 
व्यापार ध्यापारी को समृद्धिशातरों बनाता है । बेईमानी लालसा उत्तपन्न करती 
है जो विषमता का सचय क्रती चलती है । इससे पूर्व कि 'धन आपकी लोभी 
बनाये श्राप दानी वन जाइये ।/ श्री टी ब्राउन का यह मत अत्यधिक सुन्दर 
है, क्योकि हमएरे देशए मे व्यपपाररी को सेठ कहत्ते हैं जो 'शेप्ड' शब्द वा अप- 
अ्रश है, जिसका श्र महाजन अर्थात उत्तम पुरुष है । महाजन लौंग जैसा 


विचार और कत्तव्य [40 


आचरण 4१ रते हैं, समाज भी उन्ही के पद चिह्नलो पर चलता है श्रत यह 
भ्रावश्यक है वि महाजनो के द्वारा व्यापार में ईमानदारी रखना देश एव 
समाज के उत्थान हेतु परमावश्यक है । प्रकृति के प्रतिकुल चसने वाले को 
'पशु' बहते है। देश मे सवट कालीन प्रकृति प्रतिकूल यदि महाजन व्यापारी 
चलगे तो क्या वे पुरुष कहलाने के भ्रधिकारी है? क्यांकि देश, वाल एवं समाज 
की प्रकृति के प्रनुकूल चलने वाला ही सही भ्र्थों मे मनुष्य बहलाता है । उचित 
टैब्स न देना, नगरपालिका की चौक्यो की चुगीन देना, बीमते बढ़ाना, 
भाव छिपाना, मिलावट करना--से सब काम महाप्रक्नृति के प्रतिवूल ही तो हैं, 
जिनसे स्व शक्तिशाली भगवान असस्तुप्ट होते हैं । रेल मे विना टिकट चलना 
भी हमारी व्यापारिक वेईमानी है। राजकीय कार्यालयों का काम भी राज- 
बीय व्यापार है । वाबू को इसलिए डीलिग असिस्‍्टेन्ट(0८४॥०ह #भ४शा) कहा 
जाता है | यदि बाबू राजकीय कार्यालय के समय में काम ठीक नही करता 
भ्रथवा गप्पे लडाता है तो यह भी राजकीय व्यापार मे ईमानदारी नही करता । 
जबकि हमारी सस्दृति है “योग कर्मसु कौशलम्‌ ।” योगी वही है जो अपने 
कर्म का कुशलता से पालन करता है। समाज व व्यक्ति का बल्याण सत्या- 
श्रित है । ईमानदारी से व्यापार एवं बाम करने से आ्रात्म-अनुशासन ग्रात्म 
नियन्त्रण तथा आत्म विश्वास की जायृति होती है । सत्य पालन से चित्त की 
धृत्तियो का, क्लुपित भावनाओं का और असदुविचारों वा निरोध होता है । 
यही कारण है कि हमारे देश वा महामन है “सत्यमेव जयते” राजस्थानी में 
भी एक दोहा मिलता है-- 


सत मत छोडो सूरमाँ सत छोडया पत जाय । 
सत की बाधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आय |॥ 


सत्य का त्याग करने पर लक्ष्मी नही श्राती और व्यक्ति का विश्वास 
समाज से उठ जाता है | सत्य रहता है तो लक्ष्मी रहती है । एक उदाहरण है 
इसका । एक राजा ने यह घोषणा की कि मेरे राज में एक हाट लगाई जाय 
और उसमे यदि किसी व्यापारी का माल नही बिकेगा तो शाम को मैं उसे 
खरीद लू गा ।' एक दिन एक व्यापारी एक शनिश्चर की मूर्ति बना लाया । 
उसे किसी ने नही खरीदा तो शाम को राजा ने खरीद लिया | मन्रियो ने मना 
किया कि इसे आप न खरीदे, क्योकि शनेश्चर जहा रहता है, वहा सब नप्ट 
हो जाता है । पर राजा नही माना । वह भोजन करके सो गया । रात को 
लक्ष्मी आई और राजा से बोली--“राजन्‌ तेरे यहा शभिश्चर श्रा गया है 
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इसलिए मैं जा रही हू । “राजा ने कहा कि “आ्राप जा सकती है ।” फिर धर्म 
आया और बोला कि मैं भी जा रहा हू ।” राजा ने उससे भी जाने की ग्राज्ञा 
देदी । भरत मे सत्य आया और राजा से वोला--तिरे यहा शनि आ गया है, 
इसलिए मैं यहा नहीं रह सकता, मैं भी जा रहा हू / तब राजा ते उठकर 
सत्य के पाव पकड लिये और कहा कि “मैने वचनो की सत्यता वो ही निभाने 
के लिये ही तो शनि को खरीदा, नही ता मेरी सत्यता चली जाती । श्रव श्राप 
ही चले जायेंगे तो मेरा कौन है ?” सत्य ने जव सोचा कि “राजा सचमुच सत्य 
पर है' तो वह नही गया । जब सत्य नही गया तो लक्ष्मी शोर धर्म को वापिस 
आना पडा । श्रत स्वय सिद्ध है कि सत्यता में ही लक्ष्मी निवास करती है । 


ससार वी कोई वस्तु हमारे साथ नही चलेगी । सुख धनसग्रह में नही है, 
वह तो मानव के अ्रन्दर जो सत्य निहित है, उसके साथ सग व रने मे है। यही 
'सत्सग' कहलाता है। हमारे सत्कर्म ही हमे मुक्ति प्रदान करते है--तो फिर 
हम सत्य का त्याग क्सिफे लिये करें ? जबकि-- 


माता पिता सुत आत भार्या साथ कोई ल जायगा । 
उस पाक्कु कीनरक में कोई न हाथ वटायगा ॥ 


इसलिये हमारे जीवन की सफलता सत्य वी रक्षा तथा प्राप्ति मे ही है । 
प्रजातन्‍्न म देश की रक्षा वा दायित्व प्रत्येक नागरिक पर होता है । विशेषत 
व्यापारी पर , क्योकि सत्यतापूर्वक व्यापार से उपाजित धन ही राप्ट्र वी शक्ति 
हैं । धन का दुरुपयोग करना जरूरत से ज्यादा खे करना कठिनाइया पैदा 
करता है । सत्यता तथा ईमानदारी से व्यापार क्रो और उपजित धन को 


समाजवल्याण के उत्तम से उत्तम कार्य मे उदारतापूर्वक व्यय करो । इसी मे 
चेश्य धर्म की साथेबता है । 


एकता 


एक युग था जब हमारा शासन नील और नाइजर नदी तक था । इसका 
भुख्य वारश हमारी आये सस्क्ृति थी, जिसने हमे एक्ता के सूत मे वाघध रखा 
था | यदि हम भारतीय एकता पर गहन दृष्टि डालें तो विदित होगा वि 
भारत में भापा की विविधता, जाति की विविधता और भौगोलिव विविधता 
भारत की विशालता के कारण है और इतनी विविधताए होते हुए भी यह 
हमारी एकता के घिरोध रूप मे नहो क्र एकता के एक सून के रूप में रही 
है । हमारे वेदो, पुराणों भूगोल एवं इतिहास में एक सुदृढ मौलिक एकता 
दृष्टि गोचर होती है जिसे हम सास्द्ृतिक एकता भ्रथवा सस्कृति ब हते हैं । 
जिसमे विशिप्ठ सम्प्रदाय नही लेक्नि सम्प्रदायो भौर अनेव॒ जातियो के ्राचार 
विचार एव श्रध्यात्मिक साधनो का समन्वय है । भारत और भारतीय सस्कृति 
का इन अनेक विविघताओों के होते हुए भी वही सम्बन्ध है शरीर व आत्मा 
का सम्बन्ध है और यही कारण है कि भारत मे एकता समानरूप से थी । इस 
एकता का मुण्य कारण धर्म था। मानव के अश्रन्दर जो निहित सत्य है वहीं 
घर्म है। मानव मानव बना रहे है मनुप्यता लिये हुए वही धर्म है। इस आर्य 
सस्कृति को मताचार्यो ने नप्ट क्या है । फिरका बाजी को मत कहते है । यह 
मत मतान्तर मति भ्रम के हेतु है । मत कल्याण कारव नही होता वह एकता 
का सूल नहीं वन पाता खोपड़ी खोपडी बी मति न्यारी होती है जो एकता के 
लिए हानिकारक है । शरीर के विभिन्न विभिन्न अवयवो के विभिन्न विभिन्न 
धर्म है जैसे आख का धम देखना है कान का सुनना झ्रादि परन्तु शरीर की 
एकता के लिए वह हानिकर नही वल्कि शरीर के पूरक है अ्रत स्पप्ट है वि 
ये मत व सम्प्रदायवाद के झ्राचार्यगण जो स्वय शिशिश्रमित ता थे ही साथ ही 
समाज व राष्ट्र को भी अमित ब र दिया और आज भी कर रहे है। अन्यथा 
धर्म तो एक ही है जो मानव धर्म है । इस प्रकार इन मतो ने देश वी एकता 
को नप्ट करना प्रारम्भ किया और महाभारत वाल मे जो झकुनि ने फूट वे' 
वीज वोये वे श्राज हमे क्सि दिशा में पहुचा चुके है ओर यदि भ्रव भी मानव 
जाति नही सम्भली तो पता नही कहा पहुचा दगे । श्रत देश वी झखण्डता के 
लिए राष्ट्रीय जीवन मे एकता सर्वोपरी है क्योवि ऋगवेद हमे झ्रादि से यही 
शिक्षा देता रहा है कि तुम्हारे अभिप्रायो में हृदयो मे और मनो मे एकता वी 
भावना रहे जिससे हमारी सघ शक्ति और सासदायिक शक्ति का विकास हो । 


एकता [43 


तुम सब मिलकर रहो | तुम अपने धम मे निरत रहो । सब एक वात बोलो । 
झपने मन में उन बातो की एक ही व्याख्या करो । एक चित्त होकर जीवन 
यापन करो । परन्तु हमले इन बेद सूत्रों की जबसे अवहेलना शुरू वी तब से 
विदेशियों ने हमारे देश पर ग्राक्रमरणा शुरू किया और हमने सदियों दासता की 
बेडिया पहनी । ईएवर ने एक महात्मा भेजा जिसने फर एवता के सूत्र मे सब 
को बाघ कर जाति पति के भेदभाव मिटाकर अहिसा के श्रस्त से देश को 
स्वतन्त्र कराया और हमने हमारी एवता वी शक्ति पर श्राजादी प्राप्त की। 
उस महात्गा गाघी ने हमे गीता का उपदेश दिया कि जिस अभेदात्मक ज्ञान से 
यह मालूम हो जाय कि हम सव एक हे उसी को सात्विक ज्ञान कहते हैं । 
प्रकृति और पुरुष से परे इस जगत का पारदब्रह्म रूपी एक मूल तत्व है । “मदिर 
भे पूजा कर मस्जिद मे माथा टेकें गिरजा मे बाइबिल पढे पार ब्रह्म है एक ॥* 


परन्तु श्राजादी के बाद फिर हम एकता के पाठ को भूल रहे है। इस- 
लिए ही स्वर्गीय पंडित नेहरु जी ने हम सन्‌ 962 में चेतावनी देते हुए कहा 
था कि “जो देश आगे बटते हैं वे अपनी एकता के जोर पर आगे बढते है | 
झगर एकता न हो तो खाली कसी एक की ताकत कुछ नही रहती” । स्व- 
राज्य हमे मिला तो इसलिए कि हमारे हतने महान देश के लोग मिल कर 
झागे बढे परन्तु महापुरुष मेहर की इस वाणी वी अवहेलना कर राज्येप्शा 
के इच्छुक लोग देश के नवयुवकी को भ्रमित कर रहे है। नवयुवको मे छात्रो 
मे जवानी का जोश है पर होश नही है कि हम कया कर रहे हैं । फलस्वरूप 
अनेक दल अनक मत हो, बन रहे हैं, वे श्राज योगी अरविन्द के शब्द भी धूल 
गय है कि “जिसमे फूट हो गई है और पक्ष भेद हो गये है ऐसा समाज किस काम 
का ?आत्म प्रतिष्ठा और और भ्रात्मा की एकता बीमूर्ति का समाज चाहिए । 
अलग रहकर जितना काम होता है उसमे सौगुणा सघ शवित से द्वोता है । 
अलेबजेंडरडयूमा ने भी विश्व के लोगों को यही शिक्षा दी है कि सब एक के 
औ्ौर एक सब के लिए होता है भ्रत हमें सगठित होकर प्राण देने को प्रस्तुत 
हाना चाहिए श्रत्यथा भ्रलग अलग तो प्राण दे हो वैठेगे परन्तु हम वस्तुत्त 
आज भूल बेढे है कि भाईचारे को भावना से एक होकर एक सून मे वधकर 
एक साथ रहने में जो आनन्द है वह स्वगे तुल्य है । विदेशो विद्वान केन्टफी वा 
भी कथन है कि सगठित हो+र हम रह सकते हैं विभाजित होते ही हम गिर 
पड़ेंगे राजस्थान मे एक लोक कहावत है कि “खेत भे बोवे सव कोई खाय घर 
में बोचे घर खा जाय” भ्र्थात फूटक्व डी खेत से बोई जाय तो सब कोई खाता 
है परन्तु यदि घर मे फूट हो जाय तो घर नप्ट हो जाता है और जिस घर में 
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फूट होगी वह घर तवाह होगा । आज कितने आश्चर्य वी वात है कि भारत 
कृष्ण उपासना के 78 सम्प्रदाय है। सम्प्रदाय का अर्थ होता है कि सवको 
समान दृष्टि प्रदान करने वाला । परन्तु आज कृष्ण का उपासक ही कृष्ण के 
उपासक से एकता नही रखता । यह हमारा अज्ञान नहीं तो फिर कया है ? 
विदेशों मे धर्म राष्ट्र मे भ्रढगा नहीं डालता परन्तु श्राज हम धर्म के नाम पर 
देश की आजादी व अखण्डता मे अर डगा उत्पन्न कर रहे है । इस ससार भे दो 
वृत्ति के लोग होते है एक तो शुनु वृत्ति श्र्थात श्वान की आदत वाले जो कुत्तो 
की तरह आपस मे ही लडते है, कभी एकता से नही रहते, क्भी एकता से 
विकास की और अग्रसर नही होते । वे ही दरिद्री रहते है तथा नाश को प्राप्त 
होते है । दूसरे प्रज वृत्ति वाले भ्र्थात वकरी की आदत वाले जो सर्वदा एकता 
से रहते हैं एकता से वाटकर खाते है एकता से आगे बढते है । वे ही ससार 
मे अधिक जीवित रहते है । वस्तुत वर्ष भर मे ग्रनगिनत बकरे कठते हैं जिन्हे 
जानवर खाते हैं मनुष्य खाते है अपितु देवता तक खाते है फिर भी उनकी 
सख्या मे कमी नही आती है क्योकि यह उनकी एकता के साथ रहने वा 
कारण है और कुतिया बारह वारह बच्चे वर्ष मे दो वार देती है परन्तु श्वान 
ही श्वान को खा जाता है| यही कारण है कि वे नप्ट होते है। इसी दृष्टि- 
कोण से स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने हमे निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय 
एकता, लोकतन्त्र धर्म निरपेक्षता साम्प्रदायक सदूभाव अनुशासन देश के लिए 
त्याग और बलिदान वी भप्वना हमारी परम्परा रही है । दुनिया में हमारी 
कद्र तभी हो सकती है जब हम मजबूत हो तथा आपसी भंगडे व भेद भाव 
भुलाकर सगठित हो जाय । भ्राज प्रत्येक भारतीय पर आजादी का उत्तर- 
दायित्व है इसे एकता से निभाना आवश्यक है । गरीबी को परास्त करने के 
लिए एकता आवश्यक है हम ऐसी विचार धाराएं बनायें जो हमे आगे बढाएं 
हम विचार शक्ति फैला दे विः हम एक हैं । यदि हम एकता युक्त रहना अपना 
कत्तंब्य समझ बैठे तो कितना सुन्दर हो व्योकि -- 


निगाहे जिनकी जम जाती है मुस्तिक बिल के चेहरे पर । 
उन्हें माजी की बेरहमी का दोहराना नहीं श्राता ॥। 


अर्थात जो भविष्य निर्माण करना चाहते हैं वे वेवकूव भूतकाल की बातो 
को याद नही करते इसलिए -+- 


फोड कर पत्थर उगयें आकाश छूले कोपलें | 
आज घरती पर हमे बहफिर फिर बीज बोना चाहिए | 
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राष्ट्रीय एकता ही राष्ट्र की समृद्धि मे सहायक हो सकती है । एकता से ही 
शान्ति सम्भव है क्योवि एकता महाशक्तिशालिनी माँ का नाम है । भगवती 
पुराण मे स्पप्ठ है “एकैव सर्वत्र व्तेते तस्मादुच्यते एका” अर्थात विश्व मे 
सर्वे एकता के रूप मे व्याप्त है वही भगवती जगदम्वा है । अत भारतीय 
एकता हमारे राष्ट्रीय चरित्र का पुन एक स्थाई अ्रग बनाना ही हमारा परम 
कत्तेव्य है। झाओ प्रतिज्ञा करें कि “मैं निप्ठापूर्वक शपथ लेता हू कि मैं देश की 
भ्राजादी भ्रोर राष्ट्र की एकता की रक्षा करने श्नौर मजबूत बनाने के कार्य मे 
तन-मन से योग दू गा 


“मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हू कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नही करू गा 
श्रौर मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रान्त सम्बन्धी तथा भ्रन्य सभी राज- 
नीतिक भर ्राथिक विवादों को शान्तिपूर्वक और सवेधानिक उपायो द्वारा 
हल किया जाना चाहिए ।” 


गोपनीयता 


हर क्षेत्र मे सफल होने वे लिए गोपनीयता रखना परमावश्यव है | जो 
अपना भेद खोल देता है वह आदमी दो कौडी का होता है । राजस्थान के एवं 
कविने लिखा है कि -- 


नागा नवलो नेह, जग जण सू कीजे नही । 
आगलडा को छेह लीजे, पण दीजे नहीं।ा 


भ्र्थात अपना भेद क्सी को नही देना चाहिये भ्रपितु अन्य का भेद भले 
ही ले लेना चाहिये । जो व्यक्ति गोपनीयता का ध्यान रखता है वह अ्रपनी प्रगति 
अपने हाथ मे रखता है । विश्व के सभी शास्त्र एव विद्वाना ने गोपनीयता वी 
महता को स्वीकार किया है। विदेशी विद्यन सोनेका का कथन है कि यदि तुम 
इच्छा रखते हो कि दूसरे तुम्हारे रहस्य को गोपनीय रख तो प्रथम तुम स्वय 
ही इसे गापनीय रखिये चाहे श्राप व्यथित ही हो तो भी अपनी व्यथा को 
गापनीय ही रख श्रौर इसीलिये हमारे भारतीय महा०»वि रहीम ने कहा है -- 


रहिमन मिज मन की व्यथा मन ही राखो मॉँय । 
सुन इठलहिहँँ लोग सब वाट न लहिहै कोय ।॥। 


बस्तुत जो व्यक्ति अपने मुख और वणी पर सयम रखकर गोपनीयता की 
रक्षा बरता है वह स्वय को अनेक सतापा से बचाता है। विदेशी विद्वान 
ट्राइवेन का मत है कि जो व्यक्ति अपना रहस्य अपन सेवक को बताता है 
बहू सेवक को अपना स्वामी बना लेता है। वस्तुत श्रप्ट व्यक्ति वही होता है 
जो सुनता सबकी है और करता मन की है। सबकी सुनकर भीतर रखने 
वाला ही सच्चे भ्र्थों मे मनुष्य है। एक वार राजा भोज के पिता विक्रम के 
दरवार मे एक व्यक्ति तीन मू्तिया परीक्षा करवाने लाया श्ौर कहा राजन्‌ इन 
तीनो में श्रे प्ठ मूति कौनसी है, बता दीजिये । राजा विज्नम ने उनका परिक्षण 
करवाया पर कोई नही वता सका । अन्त मे भोज जो उस समय वालव था ने 
उन तीनो मूर्तियों को लिया और हाथ मे एक तिनक्रा लिया और एक मूर्ति 
के कान में डाला तो वह उसके मुंह मे से निकल गया । तव भोज ने कहा कि 
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यह मूर्ति निकृप्ट है--कयोविः बह अपना भेद खोज देती है। फिर दूसरी मूर्ति 
को उठाया श्रौर उसके वान में भी तिनका डाला तो वह मूर्ति वे दुसरे कान 
से मिक्‍ल गया तब भोज ने वहा बि मूर्ति मध्यम है जो सुनी अनसुनी कर 
देती है । फिर उसने तीसरी मूर्ति वो उठाया शौर उसके भी बान मं तिनका 
डाला तो वह उसके पेट में चला गया भोज ने वहा यह मूर्ति सर्वश्रे प्ठ है। वात 
सुनकर गोपनीय रस सबती है अत यह स्वत प्रमाशित है कि गोपनीयता 
रखना मानव वा सर्वश्रे प्ठ गुरा है । ईसाइयो का धर्मशास्त्र बाइविल भी हमे 
सिखाता है वि अपने शब्दों को अल्पत्तम रखो वयाकि जो जिव्हा पर नियन्जण 
रखता है वह जीवनभर सुखी ग्हता है विन्‍तु जिसवा जिव्हा पर वश नही वह 
नाश को प्राप्त होता है तो भारतीय दर्शन जीवन में श्रनेक बातें गोपनीय रखने 
वी शिक्षा देता है वि -- 


झ्रायुवित्त गृह छिद्र मत्र मंधुन भेपजम्‌ । 
दान मानापमान च नव गोप्यानि यत्नत ॥ 


प्र्थात अपती आयु, भ्रपना धन, अपने घर का रहस्य, गुरु का दिया हुआ मत्र 
स्त्री सहवास, अपनी झ्रौषधि, दान, श्रपना मान और अपमान इन नौ बाती 
को गोपनीय रसना चाहिए क्योकि इनके प्रवट वर देने से मानव जीवन 
कप्टमय हो जाता है तथा रहस्य खोल देने से जप तप श्रायु व दिया हुप्ना दान 
नप्ट हो जाता है। महधि मनु ने भी मनू स्मृति मे लिखा है कि बिना पूछ 
किसी से कोई वात न कहे, छल से पूछे तो भी न कहे, बुद्धिमान पुरुष प्रत्येव 


विपय में जानकार होने पर भी ससार में जडवत रहे । राजनीति के महान 
गृरु भ्राचार्ये चाणक्य का भी कथन है कि -- 


मनसा चिन्तित कार्य बाचा नैव प्रकाशयेत । 
मन्त्रेण रक्षयेद्गुढ़े काये चापि नियोजयेत्‌ ॥ 


प्र्यात्‌ मन से सोचे हुए कार्य को कभी वाणी से प्रकाशित न करे । भम्त्रणा 
से गुप्त बात की रक्षा करे क्याकि मन्त्र जानेति इति मन्नी प्र्थात गोपनीयता 


पर को मन्‍्त्री कहते है । हितोपदेश मे एक श्लोक मन्रियों मे गोपनीयता 
रे है 


स्मृतिस्तपरता&्थंंपु वितकों ज्ञान निश्चय । 
दढ़ता मनत्नगप्तिश्व मत्रिण परमो गण ॥॥ 


50] विचार और कत्तेंब्य 
प्रकट करने वाला भ्रप्ट हो जाता है तो रहीम जी ने कहा है कि-- 


रहिमन वात अग्रम्म कहन सुनत की नाहि। 
जानत सो वहत नही वहत सो जानत नाहि ॥॥ 


तो महाव॒वि तुलसीदास जी ने भी रामायण मे गोपनीय रफने का निर्देश 
देते हुये कह्य है कि-- 


योग युवित तप मत प्रभाउ । 
फ्ले तबेहि जब बिये दुराउ ॥। 


अर्थात योग, युक्ति, तप और मन गोपनीय रखने से ही फाय दत हैं । जो 
मत्र जपते समय मु ह से वाहर निकल जाता है तो उसका फ्ल नप्ट हो जाता 
है इसलिये मानसिक जप सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसका एक उदाहरण 
देखिये 


एक सूपी पीर गुरू ने अपने चेले को एक माला देते हुये कहा कि बेटा 
मन में यह जप जपाक्र “मैं श्राशिक” यही तेरा मत्र है पर यह ध्यान रखना 
कि तेरे मु ह से वाहर यह शब्द नहीं निकले कि “मैं आ्राशिक”। चेला भ्रव 
जपने लगा “मैं श्राशिक और मैं झ्रिशिक” । वह माला के मणिये फैरते समय 
एक सौ सात वार तो मन मे जपता “मैं श्राशिक “और” मैं आशिक परन्तु 
माला वा सुमेर अर्थात एक सौ आठवा मणिया जब आता तो उसके मु ह से 
मन निकल जाता “मैं श्राशिक” ! एक दिन इधर तो सुमेरू का झ्रामा हुश्रा 
और उधर से एक क्साई की लडकी गुजरी ओर चेले के मु हू से निकला मैं 
आशिक” । उस लडवी ने अपने पिता से जाकर कहा कि एक जडका मुझ 
देसकर कहता है “मैं आशिक” । कसाई अपनी लडकी को साथ लेकर अपनी 
लडकी के आशिक को देखने आया। इधर तो कसाई वा झ्राना हुआ श्ौर 
उघर उसकी माला का सुमेरू आया और वह वोल पडा "मैं आशिक!” | कसाई 
ने सोचा कि मेरी लडकी सच कहती है इसलिय उसने आव देखा न ताव और 
उस चेले को कत्ल कर दिया और उसका कलेजा निकाल कर अपनी औरत 
को दिया और कहा इसको जल्दी पकाओ । यह मेरी लडवी का श्राश्षिक बनता 
था । मैं इसका क्लेजा खाऊगा तभी मेरे क्लेजे को चैन पडेगा । उसने उस 
चेले का मास बादशाह, वजीर और थानंदार के घर भी जाकर दे दिया । सब 
जगह हाडियो में मास जब पकाने चढाया गया जो सबकी हाडिया बोलने लगी 
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"मै आशिक" और मैं आशिक यह देख वर वादशाह ने उस कसाई को बुलाया 
और पुछा कि यह क्‍या माजरा है । उसने सारी बात कह सुनाई तब बादशाह 
समझ तथा कि यह सूफी पीर का चेला था । उसने कसाई को फौरन उस पीर 
के पास भेजा । वात सुनने ही पीर समभ गया कि चेले ने जप को गीपनीय 
नही रसा इसलिये उसे जान से हाथ धोने पड है। उसने कसाई से कहा कि 
उसका सारा मास शोर हृड्डिया धोकर रख दे मैं श्रभी आता हू। कसाई ने 
चैसा ही फ्रिया । वह पीर समर्थ गुरु थे इसलिए अपनी योग शक्ति से चेले को 
वापिस जीवित कर दिया । 


मन की गोपनियता के प्रमाण ये एक भारतीय कथा भी है कि एफ 
राजा भगवान का भजन नहीं करता था परन्तु रानी बहुत भजन पूजन करती 
थी । रीज देवातय में जाती थी । वह राजा से कहा करती थी कि आप भी 
मेरे साथ उपासना क्या बरें क्योवि पति पत्नी दोनों मिलकर यदि उपासना 
करते हैं तो अ्रध्यात्म क्षेत मे शीघ्र प्रगति होती है। परन्तु राजा रानी की 
वात वी सुनी अनसुनी कर देता था । रानी ने श्रनेक प्रयत्न किये राजा को 
अपने साथ उपासना कराने के और झत में निराशा हो गई | एक दिन सोते 
समय राजा के मु ह से एकाएक निकल गया ऊ नम शिवाय । रानी ने इसे 
सुन लिया और फूली न समाई तथा खूब खुशिया मनाई । राजा जब उठा तो 
उसने खुशी मनाने का कारण 'राती से पूछा तो रानी ने उत्तर दिया वि' आपके 
सु हू से शिव का जप पहली बार मैंने सुना इसलिए खुशी मनाई जा रही है। 
' झ्ोह तो जिस मत की मैं इतनी गोपनीयता रखे हुये था वह मेरे मु हू से 
निकल गया। मेरी गोपनीयता नप्ट हो गई। जब शिव मेरे मु हू से निकल 
ग़या तो मैं तो झव शव हो गया हू। यह बहकर राजा शिव के मन्दिर 
गया और शिवलिंग पर अ्रपना सिर रखा तथा प्राण त्याग दिये । 
अत यह स्वत्त श्रमाणित है कि उपासना में गोपनियता परमाश्यक है 
इसी प्रकार व्यवहारिक जीवन मे गोपनीयता रसने का निर्देश हमे एक लोक 
चहावत में मिलता है कि बात जब तक चार के बीच रहती है तव तक बात 
रहती है चार से चछ के वीच बात प्रवेण करने पर वात का वतगड बन जाता 
है | इसका त्तात्पयें यह है कि गोपनीयता चार कानों अर्थात्‌ दो व्यक्तियों के 
बीच तो सुरक्षित रह सकती है परन्तु छ काना श्र्थात्‌ त्तीसरे व्यक्ति तक वात 
पहुचने में फिर वह फैल जाती है झौर उस बात का रूप ही वदलकर वह झफ- 
हक रूप धारण कर सेती है। इसीलिए चाशक्य वा कथन है कि “पढ़ 
करण निद्येत मच भर्थात्‌ छ वानो मे गोपनीयता नष्ट हो जाती है । ५ 


50] विचार और कत्तंव्य 
प्रबट करने वाला भ्रप्ट हो जाता है तो रद्दीम जी ने वहा है कि-- 


रहिमन बात अगम्म कहन सुनत की नाहिं। 
जानत सो कहत नही कहत सो जानत नाहि ॥॥ 


तो महावबि तुलसीदास जी ने भी रामायण मे गोपनीय रसने वा निर्देश 
देते हुये कहा है कि--- 


योग युक्ति तप मत्र प्रभाउ । 
फले तवंहि जब किये दुराउ ॥। 


अर्थात योग, युक्ति, तप और मन गोपनीय रखने से ही फय देते है । जो 
मंत्र जपते समय मु ह से वाहर निकल जाता है तो उसका फ्ल नष्ट हो जाता 
है इसलिये मानसिक जप सर्वेश्रेप्ठ बताया गया है। इसबा एक उदाहरण 
देखिये 


एवं सूफी पीर गुरू मे अपने चेले को एक माला देते हुये कहा कि बेटा 
मन में यह जप जपाकर मैं आशिक” यही तेरा मन है पर यह ध्यान रसना 
कि तेरे मु हू से बाहर यह शब्द नहीं निकले कि “मैं श्राशिक” | चेला भ्रव 
जपने लगा “मैं श्राशिक ओर मैं ग्राशिक” । वह माला के मणिये फैरते समय 
एक सौ सात वार तो मन मे जपता “मैं श्राशिक “भर” मैं आशिक परस्तु 
माला का सुमेर अर्थात एक सौ ग्राठवा मण्िया जब श्राता तो उसके मु ह से 
मतन्न निकल जाता “मैं आशिक” । एक दिन इधर तो सुमेरू का झ्ाना हुथना 
और उधर से एक कसाई की लडकी गुजरी और चेले के मु ह से निकला “मै 
आशिक” । उस लडवी ने अपने पिता से जाकर कहा कि एक लडवा मुझ 
देखकर कहता है “मै आशिक” । क्साई अपनी लडकी को साथ लेकर श्रपनी 
लडकी के श्राशिव॒ को देखने आया | इधर तो कसाई का झरना हुप्ना और 
उधर उसकी माला वा सुमेरू आया और चह वोल पडा “मैं आशिक” । कसाई 
मे सोचा कि मेरी लडकी सच कहती है इसलिये उसने आव देखा न ताव और 
उस चेले को कत्ल कर दिया और उसका कलेजा निकाल कर अपनी औरत 
को दिया और कहा इसको जल्दी पकाओ्रो । यह मेरी लडकी का आशिक बनता 
था। मैं इसका क्लेजा खाऊ गा तभी मेरे वलेजे को चैन पडेगा । उसने उस 
चेले का मास बादशाह, वजीर और थानेदार के घर भी जाकर दे दिया | सब 
जगह हाडियो से मास जब पकाने चढाया गया तो सबकी हाडिया बोलने लगी 


गोपनोयता ञि 


“मैं ग्राशिक” और मैं आशिक यह देख कर वादशाह ने उस कसाई को बुलाया 
भ्ौर पूछा कि यह क्या माजरा है । उसने सारी वात कह सुनाई तब बादशाह 
समभ तथा कि यह सूफी पीर का चेला था । उसने कंसाई को फौरन उस पीर 
के पास भेजा । बात सुभने ही पीर समभ गया कि चेले ने जप को गोपनीय 
नही रखा इसलिये उसे जान से हाथ धोने पडे है। उसने कसाई से फहा कि 
उसवा सारा मास ओर हड्डिया घोकर रख दे मैं अभी झात्ता हू। क्साई ने 


चेसा ही किया । वह पीर समर्थ गुरू थे इसलिए भ्रपनी योग शक्ति से चेले को 
वापिस जीवित कर दिया । 


मंत्र की गोपनियता के प्रमाण ये एक भारतीय कथा भी है कि एफ 
राजा भगवान का भजन नही करता था परन्तु रानी बहुत भजन पूजन करती 
थी। रोज देवालय में जाती थी । बह राजा से कहा करती थी कि आप भी 
मेरे साथ उपासना किया कर क्योवि पति पत्नी दोनो मिलकर यदि उपासना 
उसे हूँ तो अध्यात्म क्षेत्र मे शीघ्र प्रगति होती है। परन्तु राजा रानी की 
बात को सुती अनसुनी कर देता था । रानी ने अनेक प्रयत्न किये राजा को 
अपने साथ उपासना कराने के और भरत मे मिराशा हो गई । एक दिन सोते 
पैमय राजा के मु हू से एकाएक निकल गया ऊ नम शिवाय । रानी ने इसे 
पुन लिया भर फूली न समाई तथा खूब खुशिया मनाई । राजा जब उठा तो 
“सने खुशी मनाने का कारण रानी से पूछा तो रानी ने उत्तर दिया थिः भापके 
पुह से शिय्र का जप पहली बार मैंने सुना इसलिए खुशी मनाई जा रही है। 
ओह तो जिस मत्र की मैं इतनी गोपनीयता रखे हुये था वह मेरे मुहसे 
गउले गया। मेरी गोपनीयता नप्ट हो गई । जब शिव मेरे मु हू से निकल 
गया तो में तो झब शव हो गया हू । यह वहवर राजा शिव के मन्दिर में 
गया भ्रौर शिवलिग पर झ्रपना सिर रखा तथा प्राण त्याग दिये । 
भरत यह स्वत प्रमाश्षित है कि उपासना में गोपनियता परमाश्यक है 
इसी प्रवार व्यवह्ारिक जीवन में गोपनीयता रफने वा निर्देश हमे एक लोक 
उ्ाबत से शिव है वि व जब तक उएर के दी रहती है त्तद त्तत वात 
रहती है चार से छ वे वोच बात प्रवेश बरने पर बात वा वतगड बन जाता 
है। इमवबा तात्पय यह है कि गोपनीयता चार वानो श्र्थान्‌ दो व्यक्तियों क्के 
चीच तो सुरक्षित रह सकती है परन्तु छ मानो शअर्थात्‌ तीमरे व्यक्ति तक बात 
पहुचने मे फिर वह पल जाती है ओर उस वात वा रूप ही वदलवर वह भ्रफ- 
वाह या रूप घारण बर लेती है । इसोलिए चाणवय का 


ने थे कि बथन है कि ० 
बर्णों निध्वेत मच भर्थात्‌ छ घानो में गोपनीयता नप्ट हो जाती । ड़ 
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राजकीय सेवा में भी गोपनीयता पर अनेव नियम है । गोपनीयता प्रकट 
करने वाले राजवीय कर्मचारी हेतु दड की व्यवस्था भी है । गोपनीयता प्रवट 
करते वाले कर्मचारी वो राज्य सेवा से पृथक भी क्या जा सकता है। यह 
नियम महाराजा मनु के काल से है | इसका प्रमाण निम्न श्लोक में मिलता है 


झत्रु सेविने मिन्रे च गूढे युक्त तेरा भवेत । 
गठापरत्यागते चैव सहि कध्ट तरो रिप्रु ॥ 


अर्थात अपना मित्र जो गुप्त रीति से झत्रु की सेवा बरता है झर्थात शत्रु को 
गोपनीयता प्रकट करता है भ्रथवा जो क्मंचारी अपने महा से निकल कर 
दूसरी वार आ्राकर कार्य सम्पादन करते हो उससे होशियार रहना चाहिए 
क्योंकि वे महान कप्ट वारक दानु होते है तथा उनका उठाया हुआा उपद्रव 
कठिनता से शान्त होता है । 


भारत मे सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का महान्‌ विद्वान झ्राचायें बृहस्पति हुआ 
है जिसने लिखा है कि यदि पति जीवन में सुखी रहना चाहता है तो उसे 
चाहिए कि श्रपनी आय पूरी अपनी पत्नी को न बतावे तथा आय का पद्द्रह 
प्रतिशत गोपनीय रखे । 


वस्तुत गोपनीयता भगवान का रूप है। गीता मे दसवे अध्याय के 38वें 
इलोक में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि गोपनीयता मे अर्थात्‌ गुप्त रखने 
योग्य भावों में “मैं मोन् हू” तथा ज्ञानवानों का तत्वज्ञान मैं ही हू ।” दर्शन 
शास्त्र मे मौन रसने वाले को मुनि कहा है तो एक राजस्थानी कवि ने कहा 


है ८ 


वापी को मुख वम्बई निकसत वचन भुजग । 
ताकि औपधि मौन है विप व्यापत नही झ् ग ॥। 


अर्थात्‌ शनु व पापी का मुह सर्प की बंवी की तरह होता है। जिसमे से सपे 
की तरह डसदे वाले वचन निक्लते हैं ग्रत इसकी दवा मान हैं क्योकि मौन 
सर्वाधिक असहय एव क्टु व्यग॒योक्ति है । वस्तुत ज्यादा बातचीत से भेद खुल 
जाने वा भय रहता है अधिक बोलने वाला गोपनीयता की रक्षा नहीं कर 
सकता मुह से निकली हुई वात गुप्त नही रह सकती और इसलिये विदेशी 
विद्वान जा व्वायत का कथन है कि मौन रहो और श्रपनी सुरक्षा करो । मौन 
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तुम्हारे साथ कभी विश्वासधात नहीं बरेगा। गरहस्थ जीवन मे सुख से रहने 
के लिये यह आवश्यक है कि पति बहरा बन जाय अर्थात पत्नी यदि कभी 
चबती भकती हो तो वह मौन रहे और कोई प्रतिक्रिया पत्नी की वात की न 
करे इससे बलह नही होती तथा शक्ति भी बढती है इसलिए मिथागीरस ते 
जीवन को सुखी वनाने के लिये शिक्षा दी है कि खामोश रहो या ऐसी बात 
बहो जो खामोशी से बहत्तर है। सचमुच में यदि हम गहन विचार कर तो 
हमारी अ्न्तर्रात्मा सर्वदा हमे यही कहती है कि मौत और एकान्त मेरे आ्रात्मा 
के सर्वेश्रेष्ठ मित्र हैं । 


अनेष' व्यक्ति ऐसे होते है जो अपने काम के विषय म॑ भ्रपत्ती शखी बधा- 
रते हैं श्रपने अह की तुप्टि हेतु श्लौर यह भूल जाते है वि झ्रात्म प्रशसा की 
काई कीमत नही होती । अग्रेजी मे भी कहावत है कि सैरफ प्रेज नो रिकमन्डैंदन 
अत गोपनीयता की रक्षा के लिये शंखी मत वधारिये क्योकि बात की कीमत 
तब तक ही है जब कि वह भू ह के अन्दर है। युद्धकाल मे इसका ध्यान रखने 


में अफवाहे नहीं फैलत्ती तथा छात्रु वी मदद अफवाहों से अधिक मिला 
करती है । 


इन सव तथ्यो पर गम्भी रता से विचार करने से निष्कर्ष यह निकलता 
है कि खतरनाक है वह व्यक्ति जो गोपनीयता की रक्षा नहीं बरता ब्रत 
गोपनीयता का ध्यान रखिये बयोदि राष्ट्र ने भी आप को गोपनीयता की रक्षा 
की जिम्मेदारी दी है। कही ऐसा न हो कि घर का भेदी लका ढहादे भ्रत॒ 
प्रत्येक भारतीय का यह परम कत्तंव्य है कि वह गोपनीयता बी रक्षा हेतु सतर्क 
रहे क्योकि ससार मे तीन वस्तुएं कठिन है, पहली रहस्य को श्रप्रकट रखना 
दूसरी कष्ट को भूल जाना ओर तीसरी श्रवकाश का सदुपयोग करना । साथ 
ही यह भी वात विशेष ध्यान मे रखने की है कि जो व्यक्ति उत्तम पुरुपो में 
अपने आप को गुप्त रखता है अर्थात जैसा है वैसा नहीं बताता तो वह महा 
पापी है, भर अपनी आत्मा का चोर है उदाहरएार्थ यदि कोई प्रकाड विद्वान 
है और विद्वानों की मडली मे बैठा और अपनी विद्वता प्रकट नहीं करता 
अथवा ज्ञान दान नही करता हो वह भी नपु सक ही है इसके विपरीत यदि 


कोई मूर्ख है और उत्तम पुरुषो मे अपनी अज्ञानता स्वीकार नही करता तो वह 
भहापापी ही तो है । 


अश्लीलता 


भ्रभिव्यक्ति एक अश्रदूभुत बला है, श्रभिव्यक्ति व्यक्ति के अ्रसतित्व वी 
चयोतक है, जब तक श्रभिव्यक्ति है तब तक व्यक्ति भी है, श्रभिव्यक्ति 
श्रनेक प्रकार की होती है, मूतिकला वी श्रभिव्यक्ति, चित्रवला की अ्रभिव्यक्ति 
साहित्य एव भाषण श्रादि मे भापा एवं भाव की श्रभिव्यक्ति एव सामाजिक 
जीवन में वाणी वी अ्रभिव्यक्ति, अश्लीलता मुक्त श्रभिव्यक्ति है या दोष ? 
प्रश्न पर गहनता से विचार करने पर ज्ञात होता है कि स्वय प्रश्न में ही इस 
वा उत्तर निहित है, कि जो श्रर्थात नही शीलयुक्त अभिव्यवित वह श्रभिव्यक्ति 
मुक्त नही कही जा सकती क्योविः भ्रश्लील का भ्र्थ है कुत्सित, फूहढ एव 
लज्जाजनक और इसीलिये भतृहरि ने कहा है कि जिनकी अभिव्यक्ति शील- 
गुरा धर्मयुक्त नही वे मनुप्यरूप मे मृग चर विचरते है भ्रौर विदेशी विद्वान 
ब्ब का भी कथन है कि ससार को दु खमय बनाने वाली ग्रधिकाश दुप्टताए 
शब्दा-चित्रा, साहित्य व मूरतियों की भ्रश्लील भ्रभिव्यक्तियों से ही उत्पन्न 
हाती है । 


अत्यन्त सूक्ष्म द्रष्टियोणा से विचार करने पर तो यह स्पप्ट हो जाता है 
कि भ्रश्लीलता कोई चीज नही है यदि-- 


“न हो दोप द्वष्टि मे कही तो 
फिर न दोष सृष्टि में कही” 


क्योकि क्लोत्मक अ्रभिव्यवित तो श्रश्लीलता पर ही गश्राधारित है इसलिए 
ससार वे महान सौन्दर्यपूर्ण चित्र नग्न है, अभिव्यक्ति की मुक्ति को बनाये 
रखने के लिए अश्लीलता को भी स्वीकार किया जाता है, जहा अभिव्यवित 
की मुक्त अवस्था का प्रश्न है वहा अश्लीलता जेसा कोई दोप नही है भौर 
इसलिए खुजराहो की मूर्तिक्ला, राजस्थान के पाली जिले मे जवाई बाघ के 
पास रझकपुर के मन्दिर जिसमे काम कला के 84 झासनों वी मूर्तिया है 
अश्लील नही कही जा सकती । 
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धासवाडा राजस्थान जिले के भ्रासन गाव मे एक श्रति प्राचीन मंदिर 
है जहा पर्याप्त चित्र नग्न हैं। उन्हें हम अश्लीलता न कहे कर भुकत अभि- 
व्यक्ति ही कहेंगे । साहित्य में वात्स्यायनकामसूतल, फ्रायड, हैवलाव' एलिस 
मन्‌मथनाथ गुप्त के यौन मनोविज्ञानों को श्रश्लील साहित्य न कह बर समाज 
जशास्त हो मानना पडा है लेक्नि जहा अश्लीलता को अभिव्यवित का झग 
बनाकर मुक्ति वी ग्राड ली जाती है वहा घोखा वेईमानी या कोई नीच स्वार्थ 
की पूर्ति पीछे छिपी होती है श्रौर ऐसी अभिव्यक्ति अश्लीलता युक्त होकर 
कभी भी मुक्त न होकर दोप ही कही जायगी । अ्र्थपार्जन के लिए कला की 
अभिव्यक्ति में श्रश्लीलता को स्थान दिया जाय तो वह महान दोप है ग्रन्यथा 


प्रभिव्यकित की मुक्ति के लिए यदि अश्लीलता अपनानी हो तो कोई दोष 
नही । 


देश काल व मस्तव्य ही अश्लीलता की उपस्थिति और श्रनुपस्थिति को 
निश्चित करते है । भारत मे चुम्बन अश्लीलता का द्योतक थे तो विदेशों मे 
इसे कलचर सस्क्षति माना जाता है । छेडछाड को अश्लीललता मानते है 
परन्तु वह अपनी साली के साथ हो ती बहू अभिव्यक्ति अश्लील होकर भी 
दोषमुक्त है । पति पत्नी के रिश्ते से अश्वीलता वी अ्रभिव्यवित दोप नहीं 
यही कारण है वि गोपियो ने कृष्ण के लिए तन, मन, धन सब श्रपणा कर दिया 
क्योकि लज्जा, घृणा और भय प्रेम की बाधायें है । इसी को यदि दूसरे द्रप्टि- 
कोण से देखा जाय तो वह कला श्रथवा प्रेम या अ्रभिव्यक्ति किस काम की 
जो बरवादी करदे | सृप्टि का सम्वन्व तो जीवन से है, भावो की दुनिया के 
अलावा (विचारों वी दुनिया भी होती है उसमे नैतिकता, भ्राचार क्या है, यह्‌ 
विचार करते है क्योकि हमारे देश भारत में “प्राचार प्रथमोधर्म ” है ग्रत 
एव इस द्रष्टिकोण से अश्लीलता की मुक्त अ्रभिव्यक्ति दोप ही है क्योकि 


बुजुर्गों अदव अल्लाह का डर श्चर्म आखो की । 
इन्ही झ्ौसाफ की निसवत मजाहव मे इशारे है !। 


कला को सोन्दय वी अभिव्यक्ति करने दो लेकिन यह श्रभिव्यक्ति भी इतनी 
मुक्त नही होनी चाहिए कि वह वास्तविक सौन्दर्य को नप्ट वरदे क्योकि मुक्त 
सीन्दय इतना प्रभावशाली नही हो सकता जितना वह अपनी सीमा मे बघ 
कर, क्योकि पत्यक्ष द्रष्टिगोचर होने वाले सौन्दर्य से श्रधिक नशा पर्दे से छन 
कर आनेवाला सौन्दये देता है और इसीलिए तुलसी ने कहा है “वसन हीन 
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गाघी जी के ये तीन सिद्धात बुरा न बोल, बुरा न सुन, बुरा न देख में 
महान रहस्य है। यह मृत्युझजय योग का सूचक है तथा सुसस्ण्वर डालने का 
महामन है । क्योंकि जो कुछ भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते है वे सव चीजे 
हमारे चित्त पर एक बिन्दु के रूप में जाबर बेठती हैं। फिर बह धीरे-धीरे 
शरीर मे व्याप्त होती है श्ौर वे ही हमारे सम्वार वन जाती हैं । शब्द वी उत्पत्ति 
श्राकाश तत्व से होतो है। अ्रत- शास्जो में वह है ब्रह्म “शब्द न सश्यति” 
शब्द में महान शक्ति है । भ्रत बापू के ये तीन सिद्धात दिखने मे बहुत सरल 
परन्तु विचार करने में बहुत गम्भीर तथा व्यवहारिक जीवन हेतु मानव 
विकास की मुख्य जड तथा जीवन सफ्ल बनाने का महामत्र है । इससे आदमी 
मृत्युअझ्जय योग को प्राप्त होकर अमर हो जाता है। हमारे थास्त्र भी हमे 
यही उपदेश देते हैं कि वचन कि दालिद्रम । बचनो से हमे दरिद्रता प्रवट नही 
बरनी चाहिये भ्र्थात्‌ सुन्दर बोलना चाहिये । भद्र वर्सोमिश्रूयता” । कान से 
सुन्दर शब्द सुनो । “श्रूयता धर्म सर्वस्व” | श्रुत्वा चाप्यश्रमि धार्यताम्‌ू । सब 
धर्म सुनो और धर्म का मूल उसे धारण करो । ये बाते हमारे सस्कार सुधारने 
हेतु है । गाधी जी के ये तीन सिद्धांत हमारे सस्कारो को तीन प्रकार से सुधा- 
रते है सुन्दर बोलना हमारा मलमाजन करता है । सुन्दर सुनना हमारे सस्कारो 
की हीमाग पूर्ति करता है तथा सुन्दर देखना हमारे सस्वारो को अतिशयाधान 
देता है अर्थात्‌ हमारे अन्दर विशेषता उत्पन्न करता है। इस भ्रियां को इस 
प्रकार सममा जाये कि एक व्यक्ति खान से सोना निकाल वर लाया झौर उसे 
सुनार को दिया । सोना अभी गनदा है, ग्रत सुनार ने उसे गर्म किया तो यह 
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च्रा न बोल बुरा न सुन, बुरा न देख का पाठ नित्य पढाना, माता पिता को 
निज वत्तेब्य समभना चाहिए। 


महात्मा गाधी के इन तीन सिद्धावों को यदि हम विलोम करदे तो वे इस 
प्रकार हो जायेंगे । सुल्दर वोल सुन्दर सुन, सुन्दर देख । ये तीनो बाते ही 
हमारे मृत्युझ्जय योग वी जड है। श्रमरता प्राप्त कराने वाली है क्योकि यह 
धरीर दुगन्धपूरित है। चमडे भे बदवू आती है, पसीने मे बदबू भ्राती है। 
मृत्युझजय मन योग में शब्द भ्राता है। “सुगन्धिम्‌ पुष्टिवर्धनम्‌” अर्थात हम 
सुगन्धित शात एव प्रशान्त भ्रवस्था को प्राप्त होकर पुप्ट हो, बलवान हो क्यो 
कि शरीर मे हड्डी, मज्जा, मलमून सव दुर्गन्धयुक्त है । गाधी जी के इन तीन 
सिद्धाता का भ्र्थ है ऊ जू स । यह मृत्युझजय मन है । इसका देवता शिव 
है | सृष्टि का क्र भा तोन है सृष्टि व्ियेति एवं सहार । यह शिव का रूप है 
इसोलिए हम शकर को परम शिव कहते हैं। सब देवता नप्ट होते हैं पर शिव 
रहता है । ब्रह्मा व विष्णु भी प्रलय काल मे नष्ट हा जाते है। विष्णु वट वृक्ष 
में लोन हो जाता है । ब्रह्मा पृथ्वी तत्व में मिल जाता है पर शिव नप्ठ नहीं 
होता । शरीर मे नाभी से नीचे भूखन्ड है। मूलाधार से नाभी तक ४ एक 
खण्ड है । नाभी से कठ तक दूसरा खुन्ड “जू ” कठ से ब्रह्मान्ड तक तीसरा भाग 
'स अत बापू क इन तीन सिद्धातो का अर्थ है भू मुर्वे स्व-जो मन को निय- 
जण में रखते हैँ। दिव्य चेतना प्राप्त करने के लिए सत्य शिव सुन्दरम्‌ की 
शरण लेनी पडती है। यह तभी सम्भव है जब हम सुन्दर वोले थाने संत्य, 
सुन्दर सुने याने शिव, सुन्दर देखे याले सुन्दरम्‌ क्योकि वायु का स्वामी शिव 
है । धत सुन्दर शब्द सुनना ही कल्याणकरो है। कटु बोलने पर त्रोध मे बोलने 
पर हमारी स्वासो में उत्सपेण शक्ति आरती है। यही शिव का रूद्र रूप है । 
सयम से रहकर श्रात््मनियत्रण रखना ही सर्व श्रेष्ठ परिवार नियोजन है। 
चापू के इस उपदेश का श्र्थ यह है कि काम भौर क्रोध मे हमारी सोभ शक्ति 
स्वास प्रच्छवास त्रिया 32 से 64 तक चलती है शर्थात्‌ चौगुनी भ्ठगुनी 
चलती है । जिससे हमारा जीवन मृत्यु की श्रोर जाता है । कौरवो की माता 
गाधारी आखों पर पट्टी वाघे रखती थो, उसके एक सौ पुत्र हुए । गाघारी का 
अ्रये है गध+-भारी अर्थात्‌ जिसमे दुर्गेन्ध भाती हो । वासना मे दुर्गेन्ध ही तो 
आती है । वासना अ्रन्धी होती है भ्रत अ्रधिक सतान पैदा होती है । अनुधोग 
कर्मचाच्य प्रिय शब्द बोले प्रप्रिय शब्द हमारे भ्रन्दर हानि पैदा करते है | वे 
हमाशी बुद्धि को विगाडते हैं जिससे ग्रहम्‌ वी उत्पत्ति होती है । जो नाश का 
कारण है। फिर शब्द झरीरम जो वहत्तर हजार नाडिया है उनमे फकार 
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गाधी जी के ये तीन सिद्धात बुरा न बोल, बुरा न सुन, बुरा न देख मे 
महान रहस्य है। यह मृत्युछ्जय योग का सूचक है तथा सुसस्गार डालने का 
महामनर है । क्योकि जो कुछ भी हम वोलते है, सुनते हैं, देखते है वे सव चीजें 
हमारे चित्त पर एवं बिन्दु के रूप में जार बठती है । फिर बह धीरे-धीरे 
शरीर मे व्याप्त होती है भ्रौर वे ही हमारे सस्वार वन जाती है । शब्द की उत्पत्ति 
आकाश तत्व से होतो है। अतः शास्त्रों मे कहा है ब्रह्म “शब्द न सश्यति” । 
शब्द मे महान शक्ति है। भ्रत बापू के ये तीन सिद्धात दिखने मे बहुत सरल 
परन्तु विचार करने मे बहुत गम्भीर तथा व्यवह्ारिक जीवन हेतु मानव 
विकास की मुख्य जड तथा जीवन सफ्ल बनाने का महामनर है। इससे झ्रादमी 
मृत्युग्जय योग को प्राप्त होकर श्रमर हो जाता है। हमारे शास्त्र भी हमे 
यही उपदेश देते है कि वचन कि दालिद्रम । वचनों से हमे दरिद्रता प्रव॒ट मही 
करनी चाहिये भ्रर्थात्‌ सुन्दर वोलना चाहिये । भद्र बर्णोमिश्रूयता” । कान से 
सुन्दर शब्द सुनो । “श्रूयता धर्म सर्वस्व” । श्रुत्वा चाप्यश्रमि धार्यंताम्‌ू । सब 
धर्म सुनो और धर्म का मूल उसे धारणा करो । ये बातें हमारे सस्कार सुधारने 
हेतु है । गाधी जी के ये तीन सिद्धात हमारे सस्कारो को तीन प्रकार से सुधा- 
रते है सुन्दर वोलना हमारा मलमार्जन करता है । सुन्दर सुनना हमारे सस्वारो 
की हीनाग पूर्ति करता है तथा सुन्दर देखना हमारे सस्कारो को अतिशयाधान 
देता है भ्र्थात्‌ हमारे अन्दर विशेषता उत्पन्न करता है । इस क्रिया को इस 
प्रकार समभा जाये कि एक व्यक्ति खान से सोना निकाल कर लाया और उसे 
सुनार को दिया । सोना अ्रभी गन्दा है, भ्त सुनार ने उसे गर्म किया तो यह 
उसका मलमार्जन हुआ । फिर उसने उसे साफ परने को सुहागा मिला दिया 
जिससे उसमे चमक झा गई और वह कुन्दन दिखने लगा तो यह उसवी 
हीनान्गपूर्ति हो गई । श्रव सुनार ने उसवो घडकर सुन्दर गहने के रूप मे बना 
लिया । उसमे सुन्दर रत्न जड दिये। यह उसकी अतिशयाधान अवस्था है 
जिस पर सबका मन ललचाता है। इसी प्रकार माता के गर्भवास जो कि 
वास्तविक नकंवास से एक वालवः उत्पन्न होता है वह यदि बुरा न बोलेगा, 
बुरा न सुनेगा, वुरा न देखेगा तो वस्तुत यह अतिशयाधान युक्त श्रलकार सदृश 
हो जायगा, जिस पर सब आकर्पित होगे, सब प्यार प्रदान करेगे और ऐसे ही 
व्यक्ति राष्ट्र एव समाज का विकास एवं वल्याणा करेंगे। वालक में यदि 
सुन्दर सस्कार पड जाय तो फिर कभी नष्ट नहीं हो सकते क्योकि-- 
इतर की मिट्टी मे मिलकर भी महक जाती नही । 
तोड भी डालो तो, हीरे की चमक जाती नही । 
यह सस्कार ा प्रभाव है । अत बचपन से ही छालको को सुसस्कार डालने हेतु 
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बरा म बोल, बुरा न सुन, बुरा न देख का पाठ नित्य पढाना; भाता पिता को 
निज कर्तंब्य समभना चाहिए। 


महात्मा गांधी के इन तीन सिद्धांतों को यदि हम विलोम करें तो वे इस 
प्रकार हो जायेगे । सुन्दर वोल. छुन्दर सुन, सुन्दर देख । ये तीनों बातें ही 
हमारे मृत्युझ्जय योग की जड है । भमरता प्राप्त कराने वाली हैं क्योंकि यह 
घरीर दुगन्धपूरित है। चमड़े में चदयू आती है, पसीने में बदबू भराती है। 
भृत्युश्जय मंत्र योग में घब्द भ्राता है। "सुगन्धिम्‌ पुष्टिवर्घेतम्‌/ प्र्थात हम 
सुगन्धित शात एवं प्रथान्त भ्रवस्था को प्राप्त होकर पुप्ट हों, बलवान हो क्‍यों 
कि घरीर में हड्डी, मज्जा, मलमूत्र सव दुर्गेन्धयुक्त है। गांधी जी के इन तीन 
सिद्धांतों का प्र्थ है ऊ' जू' सः। यह मृत्युक्जय मंत्र है। इसका देवता शिव 
है । सृष्डि का क्रम भो तोन है सृष्टि, स्यिति एवं सहार | यह शिव का रूप है 
इसलिए हम शंकर को परम शिव कहते हैं । सव देवता नप्ट होते हैं पर शिव 
रहता है । बह्मा व बिप्णु भी प्रलय काल में नष्ट हो जाते है । विष्णु बढ वृक्ष 
मे लीन ही जाता है। ब्रह्मा पृथ्वी तत्व मे मिल जाता है पर शिव नप्ट नहीं 
होता । शरीर में नाभी से नीचे भूखन्ड है। मूलाघार से नाभी तक 'उ£ एक 
खण्ड है । नाभी से कंठ तक दूसरा खन्ड “जू” कंठ से ब्रह्मान्ड तक तीसरा भाग 
'स. भ्रतः बापू के इन तीन सिद्धांतों का अर्थ है भू-मुर्व-स्व-जो मन को नियं- 
अर मे रखते हैं । दिव्य चेतना प्राप्त करने के लिए सत्य शिव सुन्दरम्‌ की 
शरण लेनी पडती है। यह तभी सम्भव है जब हम सुन्दर बोले याने सत्यं, 
सुन्दर सुनें याने शिर्व, सुन्दर देखें याने सुन्दरम्‌ क्योंकि वायु का स्वामी शिव 
है । झत: सुन्दर शब्द सुनना ही कल्याणकारी है । कटु बोलने पर ऋरोध में घोलने 
पर हमारी स्वासों मे उत्सपेंएा शक्ति श्राती है। यही शिव का रुद्र रूप है । 
सयम से रहकर आरात्मनियंत्रण रखना ही सर्वे श्रेष्ठ परिवार नियोजन है । 
चापू के इस उपदेश का श्रर्थ यह है कि काम और त्रोध में हमारी सोभ शक्ति 
स्वास प्रच्छवास क्रिया : 32 से 64 तक चलती है भर्थात्‌ चौगुनी झठगुनी 
चलती है । जिससे हमारा जीवन मुत्यु की ओर जाता है| कौरवों की माता 
गाघारी आंखों पर पट्टी बांधे रखती थी, उसके एक सौ पुत्र हुए । गांधारी का 
भरे है गंध+-भारी अर्थात्‌ जिसमें दुर्गेन्ध भाती हो । वासना मे दुर्गेन्ध हो तो 
आंती है । वासना अन्धी होती है प्रत: अधिक संतान पैदा होती है । अनुधोग 
कर्मवाच्य प्रिय शब्द बोले अ्रप्रिय शब्द हमारे अन्दर हानि पैदा करते है। थे 
हमारी बुद्धि को विगाडते है जिससे ग्रहम्‌ वी उत्पत्ति होती है । जो नाश का 
कारण है। फिर शब्द दारीर मे जो वहत्तर हजार नाडिया है उनमें भकार 
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गाधी जी के ये तीन सिद्धात बुरा न बोल, बुरा न सुन, बुरा न देख मे 
महान रहस्य है। यह्‌ मृत्युज्जय योग का सूचक है तथा सुसस्ण्यर डालने का 
महामन है । क्योकि जो कुछ भी हम बोलते है, सुनते हैं, देखते हैँ वे सब चीजें 
हमारे चित्त पर एवं विन्दु के रूप में जावर बैठती है। फिर बह धीरे-धीरे 
शरीर मे व्याप्त होती है श्रोर वे ही हमारे सस्वार बन जाती है । शब्द वी उत्पत्ति 
श्राकाश तत्व से होती है । भ्रत शास्त्रों में वहा है ब्रह्म “शब्द न सश्यति” । 
शब्द मे महान शक्ति है । श्रत वाधू के ये तीन सिद्धात दिसने मे बहुत सरल 
परन्तु विचार करने मे बहुत गम्भीर तथा व्यवह्ारिक जीवन हेतु मानव 
विकास की मुस्य जड तथा जीवन सफ्ल बनाने वा महामत्र हैं। इससे आदमी 
मृत्युछअजय योग को प्राप्त होकर पश्रमर हो जाता है। हमारे शास्त्र भी हमे 
यही उपदेश देते है कि वचन कि दालिद्रम । वचनो से हमे दरिद्रता प्रवट नही 
करनी चाहिये अर्थात्‌ सुन्दर वोलना चाहिये। भद्र क्णोमिशूयता” | कान से 
सुन्दर शब्द सुनों । “श्रूयता धर्म सर्वस्व” | श्रुत्वा चाप्यप्रमि धार्येतामु । सब 
धर्म सुनो और धर्म का मूल उसे धारण करो | ये बाते हमारे सस्कार सुधारने 
हेतु है । गाधी जी के ये तीन सिद्धात हमारे सस्कारो को तीन प्रकार से सुधा- 
रते है सुन्दर बोलना हमारा मलमार्जेत करता है । सुन्दर मुनना हमारे सस्कारो 
की हीनाग पूर्ति करता है तथा सुन्दर देखना हमारे सस्कारो को झतिशयाधान 
देता है श्र्थात्‌ हमारे अन्दर विशेषता उत्पन्न करता है। इस क्रिया को इस 
प्रकार समझा जाये कि एक व्यक्ति खान से सोना निकाल कर लाया झौर उसे 
सुनार को दिया । सोना अभी गन्दा है, अत सुनार ने उसे गर्म किया ता यह 
उसका मलमाज॑न हुम्मा । फिर उसने उसे साफ करने को सुहागा मिला दिया 
जिससे उसमे चमक आ गई और वह वुन्दन दिखने लगा तो यह उसवी 
हीनान्गपूर्ति हो गई । भ्रव सुनार ने उसको घडकर सुन्दर गहने के रूप में बता 
लिया । उसमे सुन्दर रत्न जड दिये। यह उसकी अतिशयाधान श्रवस्था है 
जिस पर सबका मन ललचाता है। इसी प्रकार माता के गर्भवास जो कि 
वास्तविक नर्कंवास से एक वालक उत्पन्न होता है वह यदि बुरा न बोलेगा, 
बुरा न सुमेगा, वुरा न देखेया तो वस्तुत यह अतिशयाघान युक्त अलकार सदृश 
हो जायगा, जिस पर सब आकपित होगे, सब प्यार प्रदान करेंगे और ऐसे ही 
व्यक्ति राष्ट्र एव समाज का विकास एवं वल्यारा करेंगे। वालक मे यदि 
सुन्दर सस्कार पड जाय ता फिर कभी नप्ट नही हो सकते क्योकि-- 
इतर की मिट्टी मे मिलकर भी महक जाती नही । 
तोड भी डालो तो, हीरे की चमक जाती नही 
यह सस्कार था प्रभाव है । करत बचपन से ही ठालको को सुसस्कार डालने हेतु 
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बरा न धोल, ब्रा न सुन, बुरा न देख का पाठ नित्य पढाना, माता पिता को 
निज कर्तव्य समभना चाहिए । 


महात्मा गांधी के इन तीन सिद्धांती को यदि हम विलोम करदें तो वे इम 
प्रवार हो जायेंगे । सुन्दर वोल. सुन्दर सुन, सुन्दर देख । ये तीनों बातें ही 
हमारे मृत्युझुजय योग नो जड है। श्रमरता प्राप्त कराने वाली हैं क्योकि यह्‌ 
घरीर दुगन्धपूरित है। चमड़े मे बदबू भ्रातो है, पसीने में बदबू श्राती है । 
मृत्युअजय मंत्र योग में धब्द प्राता है। "सुगन्धिम्‌ पुष्टिवर्धनम्‌' प्र्थात हम 
सुगन्धित शात् एवं प्रणान्त अवस्था यो प्राप्त होकर पुप्ट हो, बलवान हों क्यों 
कि शरीर में हद्डी, मण्जा, मलमूत्र सब दुर्गन्धयुक्त है। गांधी जी के इन तीन 
मिद्धातों गा भ्रथे है ऊः जू सः। यह मृत्युझ्जय मंत्र है। इसका देवता शिव 
है । सृष्टि का क्रम मो तोन है सृध्दि, स्विति एवं संहार । यह शिव का रूप है 
इसोलिए हम शकर को परम शिव कहते हैं। सब देवता नष्ट होते हैं पर शिव 
रहता है | ब्रह्मा व विष्णु भी प्रलय काल मे नप्ट हो जाते है । विष्णु बट वृक्ष 
में लीन हो जाता है। ब्रह्मा पृथ्वी तत्व मे मिल जाता है पर शिव नप्ठ नहीं 
होता । शरीर में नाभी से नीचे भूखन्ड है। मूलाधार से नामी तक '5# एक 
खण्ड है । नाभी से कठ त्तक दूसरा खन्ड 'जू” कठ से ब्रह्मान्द तक तीसरा भाग 
'स” ग्रत: बापू के इन तीन सिद्धातों का अर्थ है भू-मु्वे-स्व-जो मन को निय॑- 
भ्रण में रखते हैं। दिव्य चेतना प्राप्त करने के लिए सत्यं शिव सुन्दरम्‌ की 
शरण लेनी पडती है। यह तभी सम्भव है जब हम सुन्दर बोले याने सत्य, 
सुन्दर सुने थाने शिव, सुन्दर देखे याने सुन्दरम्‌ क्योंकि वायु का स्वामी शिव 
है। प्रत. सुन्दर शब्द सुनना ही कल्याणकारी है । कदु वोलने पर क्रोध मे बोलने 
पर हमारी स्वासो मे उत्सपंण शक्ति भ्राती है। यही शिव का रूद्ध रूप है । 
सयम से रहकर श्रात्मनियंत्रण रखना ही सर्व श्रेष्ठ परिवार, नियोजन है । 
चापू के इस उपदेश का भ्रथ यह है कि काम भर प्ोध में हमारी सोभ शक्ति 
स्वास प्रच्छवास क्रिया : 32 से 64 तक चलती है भर्थात्‌ चौगुनी प्रठगूनी 
चलती है । जिससे हमारा जीवन मृत्यु की श्रोर जाता है । कौरवों की माता 
गांधारी आखो पर पट्टी वाधे रखती थी, उसके एक सौ पुत्र हुए । गाधारी का 
अर्थ है गधन॑-भारी श्र्थात्‌ जिसमें दुर्गेन्य भाती हो । वासना मे दुर्गेन्ध ही तो 
आती है। वासना अच्ची होती है भ्रतः अधिक संतान पेंदा होती है। भ्रनुधोग 
कमंवाच्य प्रिय शब्द बोले श्रप्रिय शब्द हमारे श्रन्दर हानि पैदा करते है। वे 
हमारी वृद्धि को विधाडते हैं जिससे अहम्‌ वी उत्पत्ति होती है । जो भाश का 
कारण है। फिर शब्द दरीर मे जो वहत्तर हजार नाडिया है उनमें भंकार 
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पैदा करता है । न्ाडियों को भक्त करके झव्द बाहर निकलते है, फिर वह 
गन्दा कटु शब्द याने गाली सबसे पहिले स्वय को सुनाई देती है, श्रत* खुद का 
हां नुकसान होता है | अपने अर ग॒ प्रत्यग पर तथा अन्त. चतुपतञ्न ग मन, बुद्धि, 
चित-अहंकार पर मल आवरण पैदा करते है और हम प्ात्मा से परे हो जाते 
है | म्रात्मसात्‌ होना योग सुख का हेतु है । वेज्ञानिक दृष्टिकोर से गन्दे शब्द 
बोलने पर रक्त सचार क्रिया बढ जाती है । अत अधिक गाली देने वाले बच्चे 
व्यक्तिनारी के मुख से दुर्गन्‍्ध आने लगती है। जो शब्द हमारे अन्दर से निक- 
लता है उसकी हमारे चारो तरफ एक तरग एक लहर बनती है । अच्छे शब्दों 
से हमारे चारो और श्वेत मण्डल बताता है । प्राय धामिवा चिनो मे भगवान 
महात्माश्रो के सिर के पीछे चित्रकार एक श्वेत चक्र बनाता है। यह मन्डल 
उपासना वी अवस्था बढ़ने पर दिसमे लग जाता है। सात्विक विचार का 
व्यक्ति किसी के पास जाये तो झागामी व्यक्ति उसके ग्राते ही प्रभावित हो 
जाते है । थुरे शब्दो से हमारे चारो तरफ क्ृप्ण मण्डल वनता है । गन्दगी भी 
कृष्ण ग्राने काली होती है । प्रकाश आ्रानन्द श्वेत है, मुगन्धित है, प्राणवायक 
है । अधिक कामी, क्रोधी, असत्यवादी, कटुभाषी व्यवित की शक्ल देखते ही 
स्वत ही हमे उससे घुणा हो जाती है। हमारा अन्त.करण कह देता है यह 
आदमी अ्रच्छा नही । श्राखिर ऐसा क्यो ? जबकि वह व्यवित हमारा कुछ भी 
बिगाड नही करता तो स्वय सिद्ध है कि उसके दुर्गेन्धपूरित क्रिया कलापो से 
उसका कृष्ण मनन्‍्डल इतना विस्तृत हो जाता है विः उसे देखते ही हमारा 
अन्त कररा उसके प्रति एक विचित्र घारणा बना लेता है। भरत. स्वय को 
सुगन्धिम्‌ पुष्टि व्धंनम्‌ करने के लिए, समाज को सुन्दर बनाने के लिए, सुन्दर 
बोलना सुन्दर देखना, सुन्दर सुनना परमाश्यक है । यही मृत्युझ्जय है | झम- 
रता प्राप्त करने का अमृत है जिसे पान करके मानव महात्मा गाधी सदृश ही 
माहत्मा और परमात्मा बत सबता है । 


आज हम गाधी जी की आड में अपनी दुकानदारी जमाये है। उस 
अपनी दुकानदारी में महात्मा के नाम से अपनी उदरपूर्ति बनाये हैं श्लौर उस 
सत की जो गीता वा अनुयायी था, राम का परम भक्त था, अहिसा का 
पुजारी था तथा जो सभी को अपनी ही आत्मा मे रमा देखता था, जो शिवोहूं 
की अवस्था है, को हम गहराई से समझे और उसकी बुराइया न करे | उसके 
नाम को कलकित न करें तथा उसने जो स्वतन्त्रता हमे दिलवाई और जो 
हिन्दु-मुस्लिम सिख-इसाई-हम है सारे भाई भाई का महामत्र हमे पढा कर 
हमारे मे सगठन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति, मनुजता हमे प्रदान वी उसका अव- 
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लम्बन लेकर उस देवता की देवी धरोहर स्वततता महा सम्पदा जी वि आज 
पाविस्तानी सपे शौर चौनी श्रजगर वे कारण खतरे मे पडी हुई है उसबी 
रक्षा करें | गाधी जी महान त्यागी थे। हम त्याग का परिचय दें तभी उस 
महा पुरुष की जयन्ती मनाना सार्थक होगा। और तभी उसवी आत्मा (| 
शान्ति प्राप्त होगी श्र समाज विकासोन्मुख होगा। तब सही झर्थों में यह 


समझ आयगा कि वस्तुत “बैप्णव जन तो तेने बहिये जो पीड पराई 
जाणेरे! । 


अस्पुश्यता 


स्विट्जर लैण्ड मे एव वार एव आदमो की भैसे वी गाडी बीचड मे फस 
गई । उसने काफी कोशिश की किन्तु गाडी नही निकली । इसी वीच उधर से 
हेनरी ह्म,नन नामक नवयुवक गुजरा । उसने उस आदमी को सकट में देख 
कर फौरन भ्रपना कोट उतारा और उसकी मदद करके गाडी कीचड से 
निकलवादी । उसी नवयुवक ने उस दिन से एक सस्था पी नीव डाली जिसे 
रेडक्ास कहते है जो न केवल घ॒र्म बल्कि रग, जाति, वर्ग भौर राजनीति आदि 
सभी भेद भावों से दुर है । इस सस्था ने पाश्चात्य देशो मे रण जाति और वर्ग 
का भेदभाव हटा कर सब में समदृष्टि पैदा वरदी । फलस्वरूप श्राज विदेशों 
में छूझ्नाछृत वा प्रश्न नही है किन्तु इसके विपरीत यदि कोई विदेशी हमसे 
प्रश्न करे कि क्या झापका देश इस सुधार के युग मे भी श्रछृतो का बहिष्कार 
करता है ? तो हम भारतीय, जो भारत के ज्ञान, गुण गरिमा पर गये करते 
हैं, नत मस्तक हुए विना नहीं रह सकते क्योकि अस्पृश्यता की अ्रछृत भावना 
ने हमारे दिल ओर दिमागो मे गहरी जड़ें जमा रखी है, जबकि प्राचीनकाल 
में भारत मे अस्पृश्यता नही थी । जाति, कुल धर्मादि का उच्च नीचत्व न था। 
गुरा धर्मानुसार मतुष्य का उच्च नीचत्व था “गुणा पूजा स्थान गुण्िषपु न च 
लिंग न च वय / सूत्र के अनुसार केवल गुणो की पूजा हीती थी । 


महाभारत के अनुसार उच्चता वी क्सोदी निर्मेल चरिन है, जाति या 
विद्वता नही । पुराणों मे ऐसे पुरुषों का वणन है जिन्होंने हीन वर्ण से उच्च 
बणो प्राप्त हो गया । मत्तग ऋषि महत्तर थे जो ब्राह्मण कहलाये श्रौर आ्राज 
भी ब्राह्मणों मे मत्तव गोत्र मिलता है। आचाये शुक्र ने शुक्नीति मे लिखा है 
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कि जो अपने कर्त्त्ग से च्युत है, श्र र तथा निर्देय है श्रौर दूसरो को दु स देता 
है, जो कामी है तया सहार एवं हिसात्मव प्रवृत्ति से पूर्ण है, वह मलेच्छ है । 
भगवान इृष्ण ने वुविजा, विदुर दीन द्विज, गनिका सबके कॉरज सवारे हैं 
अर्थात कभी अपनी दृष्टि में भेदभाव नही रखा झौर इस भ्रस्पृश्यता के निर्मा- 
णार्थ उन्होने गीता में कहा है वि -- 
विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मणों गवि हस्तिनि। 
शुनि पैवश्वपावे चपण्डिता समदशिन ॥॥ 
अर्थात विद्या विनय सम्पन्न, ब्राह्मणा मे, गाय में, हाथी मे, कुत्ते में चाण्डाल में 
पण्डितो की समदृष्टि रहती है । वें किसी मे ऊच नीच नही देखते । इससे 
प्रमाणित होता है कि गुण-हीन एवं नीच विचार धारा्रो वा ब्यक्ति ही शुद्र 
हैं, दर्शन शास्त्र छूम्राछूत की भावना रख कर किसी का अपमान करने का 
उपदेश नही देते । वे तो कहते है कि “जन्मना जायते शुद्र सस्वारात्‌ द्विज 
अर्थात जन्म से सभी शुद्र है, सस्वार से ही मानव ह्विज बहलाता है। जो 
ब्राह्मणा सस्कार हीन है, भगवान से विमुख है उससे तो श्वपच चाण्डाल श्रेष्ठ 
है । मनुष्य जन्म से न तो तिलक लगाकर भ्राता है श्रौर न यज्ञोपवीत । जो 
सत्वम करता है वह द्विज है। झौर कुकर्म करता है वह नीच है महात्मा 
तिलक जो कि गीता के महान भाष्य कार थे ने भी कहा है कि श्रस्पृश्यता का 
कोई शास्त्रीम श्राधार नही है । परमेश्वर का दरवाजा क्सी के लिए बद नही 
है और यदि वह बद हो गये ती परमेश्वर नही ऐसा मैं मानता हू । यह कथन 
प्रक्षरप सत्य है क्योकि भगवान्‌ कृष्ण मे स्पष्ट रूप मे कहा है कि -- 
नीच कुलोम्द्र अथवा नारी, वशण्िव शुद्र तक भी हे पार्थ। 
भेरा प्राशय लवर पाते उत्तमगति हो सकल क्ृताथ ।॥ 
भगवान्‌ के इस कथन की पुष्टि दक्षिण भारत की एक सत्य कथा से 

होता है । दक्षिण भारत मे एवं नन्दनार नामक हरिजन था । वह चिदाम्वरम 
मामय' नगर में रहता था । उसे भगवान्‌ की लगन लगी । उसने एव' पण्डित 
से भगवत्प्राप्ति का उपाय पूछा । पण्डित ने उससे कहा कि नित्य गऊमून से 
स्नान कर भगवान्‌ नटराज के मन्दिर के दर्शन बर भ्राया कर । उस दिन से 
बह नित्य गऊमूत्र से स्नान करता और चिदाम्बरम के सुप्रसिद्ध भगवान्‌ नट- 
राज के मन्दिर के दर्शन करने जाता। वह दूर से ही भगवान्‌ शिव के दर्शन 
कर झाता था | इस तरह कई साल बीत गये। एक दिन उसके मन मे झाई 
वि वह शिव के दर्शन मन्दिर मे जाकर करे इसलिए वह मम्दिर मे चढने 

लगा । उसे मन्दिर मे चढते देखकर ब्राह्मणों मे अपमानित कर नीचे उतार 

दिया । पण्डितो के इस व्यवहार से वह बहुत दु खी हुआ । भगवान के मन्दिर 
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के सामने एक नन्‍दी (बैल) की विशाल मूत्ति थी । उसने भगवातन से प्रार्थना 
की कि मुझे दशेन दे । उसकी प्रार्थना के फलस्वरूप नन्‍्दी की मूर्ति एकदम हट 
गई और उसे भगवान्‌ के 'दशेन हो गये । उसी दिन से वह भक्त शिरोमणि 
नन्दनार कहलाने लगा। एरू हरिजनपर भगवान की अद्भुत कृपा देखकर 
पण्डित लोग झ्ाश्चय में डूब गये । भगवान्‌ न तो कोई स्तुति सुनता है और 
न कोई प्रार्थना । वह एक ही भाषा सुनता है, समभता है और वह भाषा है 
शुद्ध सच्चे हृदय की पुकार चाहे वह क्सी भी जाति के प्राणी की हो । हरि- 
जन भक्त भगवान की अनुपम अनुकम्पा पर गद्‌ गद्‌ हो गया झौर उसबी 
आंखों से श्रविरल अश्रुधारा वह उठी, पतितपावन क प्रेम मे क्योत्रि उसने एक 
पतित जो वास्तव में पतित नहीं, अ्छूत नही, महान था कि लाज रखी थी । 


भगवान्‌ तो स्त॒य पतितपाबन हैं । नियाद और शबरी के भूठे बेर खाने की 
भगवान्‌ राम की कथा कौन नही जानता ? भगवान्‌ मे वर्णभेद वहा है ?जब 
शबरी को यह मालूम हुआ कि उसके आराध्यदेव राम आने वाले है तो बह 
पम्पापुर सरोवर में स्नान करने गई । उसे उस सरोवर मे स्नान करते ऋषियों 
ने देखा और विचार किया कि छुद्रा ने सरोवर में स्नान कर लिया है झ्रत्त 
यह जल सड गया है | वास्तव मे ऋषियों को उस जल से बंदवू श्रामे लगी । 
दे भगवान्‌ राम के पास गये और कहा कि पम्पापुर सरोवर मे शुद्रा शवरी ने 
स्नान कर लिया है अत वह सारा सरोवर सड गया है। अ्रव आप उसमे 
स्नान करे तो बह सरोवर पवित्र हो । ऋपषियो वी वात सुनकर भगवान्‌ 
मुस्कराये और उनके साथ जाकर उसी सरोवर मे स्नान क्या किन्तु भगवान्‌ 
के स्नान करने पर भी जब उस सरोवर के पानी की बदबू नहीं गई तो ऋषियों 
को आश्चर्य हुआ भर उन्होने भगवान राम से इसका कारण पूछा तब उन्होने 
कहा कि आप लोगो ने मेरी परम भक्ता शबरों का अपमान किया है ब्रत 
सब उसके पास जाकर याचना करे और वह फिर इस सरोवर मे स्नान करे 
तो इसकी दुर्गेन्ध जा सकती है। विवश हो ऋषियों ने शबरी से क्षमा मागी 


ओर शवरी ने उस सरोवर मे जाकर वापिस स्तान किया तो उसकी दुर्गन्‍्ध 
चली गई । 


यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि भगवान्‌ में वर भेद वहा 
है ? किन्तु हमने अपने कुत्सित विचारो से समाज मे अस्पृश्यता फैला रखी है 
झर यह भूल गये हैं कि यदि पिछडो जातियो के उत्थान का प्रयत्न भारत में 
प्राचीन काल मे न हुआ्आ होता तो आज झाधा भारत मे अछूतो से परियूर्ण 
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क्तिनी ही ग्रच्छी क्यो न हो, उसबी बात बोई सुनने को तैयार नहीं होगा । 
जीवन के प्रत्येव क्षेत्र मे मित्तमापिता की नितान्त ग्रावश्यकता है क्योबि 
प्रत्येक व्यक्ति झ्ाज वे युग मे इनमा व्यस्त है कि उसक पास समय या अत्यन्त 
अभाव रहता है। पाश्चात्य विद्वान फनिलन मे इसीलिए बहा है कि तुम 
जितना ग्रधिक बोलोग लोग उतना हो कम याद रखते है जितना सक्षेप में 
कहोगे, उतना ही तुम्हे अधिक लाभ होगा । 


वस्घुत सक्षेप मे वात करना ही अ्रच्छा रहता है क्याकि व्यर्थ बातें व 
परचर्चा वाणी के दोप है। ग्रधिव बोरने से मानव मे मिन्‍्दा, वृतवं एवं 
प्रसत्य बोलने की प्रवृत्तिया पैश हो जाती है एव आत्म प्रशमा करने वी वुटेव 
पड जाती है जिससे अभिग्रमन जागृत हो जाता है जो पतन का हेतु है । 
सक्षिप्त बार्ता में ही मानव की प्रतिभा एव वुद्धमता वा परिचय श्लिता है । 
मौन रखने वाले मितभाषी व्यक्ति को ही मुनि कहते है। पाश्चात्य पण्डित 
पोष ने भी मितभापिता का महत्व बताते हुए कहा विः शब्द प्रो के समान है 
जहा वे बहुतायत से रहते है । वहा फ्लमुक्त ज्ञानरूपी बातें कठिनाई से दिख- 
लाई पडती है, महात्मा ईसर ने भी मित॒भापिता का उपदेश देते हुए व हा हैं 
कि अपने भावो को सक्षैप में व्यक्त करो, श्रल्प शब्दों मे अ्रधिक भावों को 
व्यक्त करो । अपने शब्दों को ग्रल्पतम रखो । न्याय संगत शब्दों मे कितनी 
शक्ति है । 


मितभाषिता [67 
है कि -- हा 
बोली तो प्नमोल है, जो कोई जाने बोलि || 
हिय तराजु तौलिक फिर झाप मुख सोलि ॥ 


मितभापिता वा सदगुएय धारण बचने पर मनुष्य कलह से बच जाता है 
क्योकि 'मौनेन बलशो नास्ति” अर्थात मौन रहने स कलह नही होती । जो 
पुरुष निदा बरने बाल से भी रूसे और अध्रिय 838 नही बोलता वही धीर 
वीर बहलाता है। महाभारत के शान्पिपर्य में महपि व्यास ने मितभाषिता 
हेतु लिखा है कि मुस से वार वी तरह तीसे वचन निवलते है श्रौर दूसरो के 
मर्भ स्थाना पर चोट करते हैं भ्रत वोली के बाण मत मारो । प्रतिपक्षी मनुष्य 
चुवावय रूपी बाण मार वर भलो प्रकार बीध डाले ता भी घीर पुस्प रा 
शात रहना चाहिए । शत्रु के छोध दिलाने पर भी जा मनुष्य नोध कर हित 
ही होता है वह धीर पुरुष द्त्रु वे पुण्य वा भागी होता है । मितभाषिता एक 
ऐसा शास्त्र है जिसके समक्ष प्राशघातव छात्र भी नतमस्तवः हो जाता है । 
मितभाषिता एवं मौन साधना में तत्लीन होकर जो भतुष्य पर्त्तव्य पथ पर 
कर्मवीर सहण श्रग्नसर होता है वही उनति वे सर्वोच्च झिसर पर झपनी विजय- 
पताका फहराता है। लोह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल बचपन 
से ही मितभापी थे । जिन्‍्होत अपन इस सदगुण के प्रभाव से एक निर्धन 
परिवार से उठकर एक भतन्री के पद पर पहुचे शोर ससार मे अ्रमरता प्राप्त 
बी। मित्भाषिता के फ्लस्वरुप ही वे नित्य अटठारह घण्टे बार्य बरने पर 
भी कभो थरकावट थनुभव नही करते थे । ,मितभाषित्ा पर राजस्थानी एक 
लोक कहावत है कि ' बातडिया घर ऊजडे” श्र॒र्थात भ्रधिक बाते करने से घर 
का विनाथ होता है । वस्तुत क्सी राष्ट्र की पूर्णो विद्वता उसवी लोक्तोतियो 
प्रदर्शित होती है जो भ्रत्यन्त सक्षिप्त होते हुए भी “गागर से सागर! रखती हैँ 
एबं सार गर्भित होती है । लोक्तोतिया का उपयोग मितभापिता हेतु श्रत्यन्त 
उपयोगी होता है । श्रग्रेजी भाषा मे भी मितभापषिता पर लोक्तिया है जैसे 
7०5 वश: १४०६ ०” श्र्थात कम बोलो भौर काम ज्यादा करो | 076 
$006 0९ & 939 ७ ८७ ०55 अर्थात व्यक्ति को मित्तभापी होना चाहिए । 
भोगीराज अरविन्द ने भी, कहा है कि 007( 59८8 &८/” श्रर्थात कम बोलने 
और कृत्तेब्य का पालन क्री । भगवान इंप्ण ने भी 'कर्मण्यवाधिवारस्ते मो 
फ्लेपु कबदाचन” के सूज में परोक्ष रूप मे मितभापिता घारण किये हुए कर्म 
कैम वा सकुशलत्ता से पालन करन हेतु कहा है। मित्तभापिता सदेव सब 
स्थानों के लिए मान्य है। वातें बनाना, गप्पे लगाना, वक्त गाना बहुत बुरा 
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क्तिनी ही श्रच्छी क्यो न हो, उसकी दात बोई सुनने वो तैयार नही होगा। 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मित्तमापिता को नितान्त आवश्यकता है क्योकि 
प्रत्येक व्यक्ति शाज वे युग मे इतनी व्यस्त है कि उसवे पास समय या गत्यन्त 
प्रभाव रहता है। पाश्चात्य॑ विद्वान पीनेलन ने इसीलिए वहा है कि तुम 
जितना भ्रधिव वोलागे लोग उतना ही कम याद रखते है जितना सक्षेप में 
कहोगे, उतना ही तुम्हे श्रधिकः लाभ होगा । 


बस्तुत सक्षेप में बात करना ही अच्छा रहता है क्योकि व्यर्थ बातें व 
परचर्चा बाझी वे दोप है। अ्धिय दो ने से मानव मे मिन्‍्दा, बुत्तवं एव 
भ्रसत्य बोलने की प्रवृत्तिया पैश हो जाती है एवं आत्म प्रशसा बरने वी बुटेव 
पड जाती है जिससे अभिगमन जागृत हो जाता है जो पतन का हैतु है। 
सक्षिप्त वार्ता में ही मानव की प्रतिभा एवं बुद्धिमता का परिचय गम्लिता है ) 
मौन रखने वाले मितभाषी व्यक्ति को ही मुनि कहते हैं। पाश्चात्य पण्टित 
पोप ने भी मितभाषिता का महत्व बताते हुए कहा कि झब्द पन्नों के समान है 
जहा वे बहुतायत से रहते है । वहा फ्लमुक्त ज्ञानरुपी बातें कठिनाई से दिख- 
लाई पडती है, महात्मा ईसर ने भी मितभाषिता का उपदेश देते हुए वहा है 
कि अपमे भावों को सक्षेप में व्यक्त क्रो, अल्प शब्दों में अधिक भावों को 
व्यक्त करो । श्रपने दब्दो को अल्पतम रखो । न्याय सगत शब्दों मे कितनी 
शक्ति है । 


ससार मे अनेक उत्पात मितभाषिता के अभाव मे होते हैं । भोजन करते 
समय तो विल्युल ही नही वोलने की परम्परा हमारे देश में है। भोजन करते 
बक्‍षत अधिक बालने के कारण कभी यदि भोजन का बोई कौर श्वास नली में 
पहुच जाय तो श्रवस्मात मृत्यु तक हो सकती है । 


अनेव प्रतिभावान मवयुवक मितभाषिता एव सक्षैप में उत्तर देने न देने 
के कारण नौवरी द्ेतु साक्षात्तार के समय श्रसफल हो जाते है । भौर श्रपने 
भाग्य वी वोसते है। मित्तभाषिता के कारण वाणी का सयम होता है तथा 
चाणी के सयम से भनुष्य मे अमोध, श्रतक्ये, अनन्त शक्ति उत्पन्न होती है। 
जौ कम बोलता है उसबवी वात दूसरो के हृदय पर अधिक श्रसर करती है । 
प्राय सत महात्मा मितभाषी होते है यही कारण है कि वे जो उपदेश करते हैं 
लोग उन्हें मान लेते है। कम बोलने के लिए ही महात्मा कबीर ने कहा 
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हैं कि -- 
है बोली तो श्रममोल है, जो कोई जाने वोलि । 
हिंय तराजु तौलिके किर झाप मुख खोलि ॥ 


मितभापिता का सदगण धारणा करने पर मनृप्य कलह से वच जाता है 
क्योकि “मौनेन कलशो नास्ति” प्र्थात मौन रहते से कलह नहीं होती । जो 
पुरुष निदा करने वाले से भी रूखे और ग्श्रिय वचन नही बोलता वही धीर 
चीर कहलाता है। महाभारत के शास्विपव से मर्सप व्यास ने णित्तनापिता 
हेतु लिखा है कि मुख से वाण वी' तरह तीसे वचन निकलते हैं और दूसरो के 
मर्म स्थानों पर चोट करते है ग्रत वोली के वाण मत मारो । प्रतिपक्षी मनुष्य 
कुवाक्य रूपी बार मार कर भली प्रकार बीध डाले ता भी धीर पुरुष हा 
शात रहना चाहिए । शत्रु के क्रोध दिलाने पर भी जो मनुष्य फ्रोध कर हपित 
ही होता है बह धीर पुरुष शतु के पुण्य का भागी होता हैं। मितमापिता एक 
ऐसा शास्त्र है जिसके समक्ष प्राणघातक शत्रु! भी नतमस्तक हो जाता है । 
मितभाषिता एवं मौन साधना में तल्‍लीन होकर जो मतुप्य कत्तेव्य पथ पर 
कर्मंबीर सहश अग्रसर होता है वही उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर भ्रपनी विजय- 
पताका फहराता है। लोह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल बचपन 
से ही मितभापी थे । जिन्होने अपने इस सद्गुण के प्रभाव से एक निर्धन 
परिवार से उठकर एक मन्ती के पद पर पहुंचे और ससार मे भ्रमरता प्राप्त 
की । मितभापिता के फलस्वरूप ही वे नित्य'अट्ठारह घण्टे कार्य वरने पर 
भी।कभो थकावट झनुभव नही करते थे । मितभापिता पर राजस्थानी एक 
लोक वहावत है कि “वात्डिया घर ऊजडे” अर्थात श्रधिक बाते करने से घर 
का विनाश होता है। वस्तुत किसी राष्ट्र को पूर्ण विद्वता उसकी लोक्तोतियी 
प्रदशित होती है जो ग्रत्यन्त सक्षिप्त होते हुए भी 'गागर में सागर' रखती हैं. 
एव सार गरभित होती है। लोक्तोतियो का उपयोग मितभापिता हेतु श्रत्यन्त 
उपयोगी होता है। अग्नेजी भाषा मे भी मितभाषिता पर लोक्तिया है जैसे 
८55 “७७ ४४०४७ '/ण७” अर्थात कम बीलो और काम ज्यादा करो ॥ 0॥6 
8॥000 5९ & 797 ० दिए ४ण०४ अर्थात व्यक्ति को मितभापी होना चाहिए, । 
भोगीराज अरविन्द ने भी कह है कि 007 5८०६ #८7” अर्थात कम बोलने 
और कत्तंव्य का पालन करी । भगवान हृष्ण ने भी 'कर्मेप्यवाधिकारस्ते मो 
फ्लेपु बदाचन” के सूत्र मे परोक्ष रूप मे सितभाषिता घारण किये हुए कम 
में वा सकुशलता से पालन करन हेतु कहा है। ।मिंतभाषिता सदेव सब 
स्थानों के लिए मान्य है। वात बनाना, गप्पे लगाना, वक्त गव्यता बहुत बुरा 
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है । मितभाषी पर्मपरायण व्यक्ति ही ससार मे स्याति प्राप्त वरते हैं। ससार 
के भ्रन्‍्य देशो वे लोग सुखा शात एव कत्तंव्य निष्ठ है श्रत स्वय सिद्ध है कि 
निज, समाज एव राष्ट्र कत्याण हेतु बेब[र गपशप की प्रवृत्ति त्यागनी ही 
होगी और कत्तंब्य निप्ठ बनना होगा क्यावि वर्तमान युग में तो मितभाषी 
होना मानव का सद्गुण होने के साथ परम बत्तेव्य भी है । 





चिन्ता 


चिन्ता एक मानसिक रोग है जिससे झारोग्य नप्ट होता है क्योबि' चिन्ता 
का प्रभाव मनुष्य वी पाचन क्रिया पर पडता है श्रौर भूप कम हो जाती है 
जिससे मानव क्षीण और निस्तेज हो जाता है। चेहरे की चमक जाती रहती 
है, मानव रोगी हो जाता है । चिन्ता एक ऐसी भयकर बला है जो अपने साथ 
अनेक बलाए लाती है । चिन्ता के कारण याना पीना तो हराम हो ही जाता 
है जिसका शरीर पर तो श्रसर पडता ही है साथ ही नींद नही श्राने की भी 
बीमारी हो जाती है। चिन्ता मे रत रहने वे बारण दिन वर्ष के समान लगने 
लगते हैं श्रौर कहर की रात होती हैं | क्योकि “नीद” “चिन्ता” नव वधु देखि 
के, भाकि फभाति फिर जाय । जिससे पूर्णत श्राराम नही मिलता और मनुष्य 
का स्वास्थ्य गिर जाता है । पाश्चात्य विद्वान होली बर्टन ने इसीलिए कहां है 
कि चिन्ता मन शयन करने वा अर्थ है मन पर एक वोक लाद कर सोना । 


सचमुच में चिन्ता के समान शरीर का शोपरा करने वाली श्रन्य और 
कोई चीज नही है । चिन्ता से चतुराई (कार्यकुशलता) भी घटती है क्योकि-- 


चिता चिन्ता समख्याता चिन्ता एव बलीय से । 
चिन्ता दहृति निर्जीवी सजीवबो दहति चिन्तया ।॥ 


अर्थात्‌ “निर्जीदों गो चिता जलाये और जीवो को चिता” क्योकि खिन्ता 
चिता समान है । जसे केले की जड मे करीर केले को फाड देती है उसी प्रकार 
चिन्ता शरीर को नष्ट कर देती हैं जीवन फिक्र चिन्ता बुरा फावा मला फिक 
फकीरा खाय | सचमुच में यदि । चुडैल चिन्ता मौटे ताजे मस्त फकीर की भी 
लग जाय तो उसको भी खा जाती है । इसवा एक उदाहरण देखिये -- 
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बादशाह अकवर के जमाने मे दिल्ली मे एक शाह कलन्दर नामक मलग 
फकीर था । वह शरीर भे वहुत मोटा, स्वस्थ, एव ताकतवर था। एक दिन 
अकवर की सवारी रथ मे निवल रही थी। मलग ने जब अ्रकबर को देखा 
तो उसकी कुछ भी परवाह नही की । बादशाह अकबर को सव नमस्कार कर 
रहे थे परन्तु उस फकीर मे जब शहशाह को सलाम नही की तो शहशाह्‌ की 
सजर उस पर चभ गई । थोडी दूर जाने पर अकबर का रथ कीचड मे फस 
गया । फकीर दौडा दौडा आया और उसने कधे से रथ को उठाकर कीचड से 
निकाल दिया । उसकी तावबत देखकर शहशाह को आश्चर्य हुआ ) उसने 
बीरवल से पूछा कि यह क्‍या खाता है जिससे इसमे इतनी ताकत है । बीरबल 
उस मलंग को जानता था । उसने उत्तर दिया हुजूर यह सिफफ प्याज श्रौर 
रोटी माग कर खाता है श्रौर निश्चिन्त रहता है जिससे इतना ताकतवर है । 
शहशाह ने हुक्म दिया कि उसको रोज वही खाना खिलाया जाय जो मुझे 
खिलाया जाता है श्रौर इसे रोज शाम को 6 वजे मस्जिद में दिया जलाकर ग्राने 
को नियुक्त कर दिया जाय लेकिन यदि यह मलग क्सी दिन भी ठीक 6 बजे 
मस्जिद मे दिया जलाने नही पहुचा तो उस दिन हम इसको सजाएऐ मौत दे 
देंगे । मलग को अब रोज वढिया खाना मिलने लगा लेकिन वह 6 माह की 
श्रवधि में ही सूख कर काटा हो गया और हड््‌डया दिखन लगी । मस्जिद में 
ठोक समय पर चिराग जलाने की मामूली चिन्ता ने मलग का सारा स्वास्थ्य 


नप्ट कर दिया । श्रतः स्वतः प्रमाणित है कि फिक्र बुरा फाका भला फिक्र 
फकीरा खाय । 


कौरव वश दुर्योधन भी पाडवो,के ऐश्वयं को देखकर चिम्तित हुआ । 
एक आदमी की चिन्ता ने ही भारत का सर्वेनाश महाभारत में कर दिया । 
वही चिन्ता मोह्वश विपादरूप में अर्जुन वो स्ताई और उसमे 
नपु सता भ्रा गई । चिन्ता वेष्ठित ल्‍्कीवता सबसे भयकर होती है । हृदय की 
दुवलता चिन्ता से होती है जो ल्कीवता का कारण है, भर जिससे हृदय रीग 
हो जाता है और मानव अ्रकस्मात असमय में ही कराल काल का ग्रास बन 
जाता है ५ पाएचात्य पडित चेनिंग के शब्दी मे चिन्ता एक प्रकार वी कायरता 
है जो जीवन को विपमय बना देती है क्योकि :-- 


चिन्ता ज्वाल शरीर वन, दावा लगि लगि जाय ६ 
भ्रक्ट धुआ नही उपजे, उर: अन्तर घुघुवाय ॥। 
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उर अन्तर घुंधुवाय, जरे ज्योकाच की भट्टी। 
हाड मास जलि जाय, रहे ज्यो पिजर की टट्टी ॥ 
कहे “गिरधर” कविराय, वहैनर क्से जीता। 
निश दिन जाके व्याप रही, उर अन्तर चिन्ता ॥ 


श्रव प्रश्न यह है कि चिन्ता कैसे उत्पन्न होती है ? चिन्ता की उत्पत्ति 
भी विचार से होती है । शरीर मे विचार मणिपुर चक्र ($णश ९]8:०») प्र्था! 
नामिस्थान से स्फुरण होकर व्रिचारो की उत्पत्ति होती है। विचारो की 
शक्ति वडी बिलक्षण होती है जिसका जीवन एवं शरीर पर एवं मानव के 
व्यक्तित्व पर गम्भीर प्रभाव पडता है । जैम्स हैनरी के क्थनानुसार सचमुच 
विचारों मे प्रवल शर्त होती है जिससे व्यक्तित्व मे निखार गाता है । व्यक्तित्व 
की शक्ति भी विलक्षण होती है । किसी व्यक्ति मे विचार शक्ति एव व्यक्तित्व 
शक्ति दोनो के मिलने पर मानव नया इतिहास बना देता है | स्वर्गीय पडित 
जवाहरलाल नेहरू मे विचार एव व्यक्तित्व दोनो ग़क्तिया थी, यहीं कारण है 
कि उन्होने भारत का नवीन इतिहास बना दिया । हैनरी बुइ के मतानुसार 
प्रत्येक मानव के लिए एक ही सच्चा जगत होता है और वह है उसका विचार 
विचारा के कारग्प मन में भाव उत्पन्न होते है। मन (माइन्ड-दिमाग) जीवन 
के स्वर्ग का तर्क मे एवं नके को स्वगग'मे बदल देता है क्योकि “मन एवं 
ममुप्याण कारण वन्धमोक्षयो” अर्थात मन ही मानव के बन्धन का कारण है 
और मोक्ष का भी । विचारों का ग्राघात जब चित्त पर होता है तो भाव 
विक्सित होने लगते है । विचारों के विक्सन को ही विचार द्योतन कहते है 
जिससे विचारो का दर्शेन भाव हमे होने लगता है एव विचारो के रगरूपशकिति 
उभरने लगती है । फलस्वरूप विचार वाये करने लगते हैं) पवित्र विचारों 
से जीवन में पवित्रता झ्ाने लगती है एव चिम्तित विचारो से चिन्ता । भगवान 
श्री कृष्णा ने गीता में उच्च विचारों को देवी सम्पत कहा है क्योकि देवी 
सम्पत अर्थात सुन्दर विचार मोक्षदायत्र होते है और झासुरी सम्पतत चिन्ता 
का कारण है। जिज्ञासु आसुरी सम्पदा दभ, दप, गम, चिता, क्रोब, कठोरता 
अ्ज्ञानता त्यागकर देवी सम्पत्ति अभय, अहिसा, शुद्धता श्रद्धा, दान स्वाध्याय, 
तथा तप झ्ादि का आश्रय लेता है तो विकासोन्मुस हो कल्याण वा ग्रधिकारी 
बनता है। हमारे मन मे आसुरो सम्पदा चिन्ता एवं निराशा हमारे उत्साह 
को भस्म कर देती है । चिन्ता मानव की निज परिस्थितियों के भ्रति उसके 
निज दृष्टिकोश से उत्पन्न कल्पना मात्र है। मन की व्यर्थ कल्पना, व्यर्थ 
कामना, लालसा, परेशानी दौडधूप, सकल्‍प कहलाते हैं । सब ल्‍प ही शब्द और 


-- चिन्ता [7 


प्रथ॑ के भेद से भित्र होकर विवल्प बन जाता है जिससे कत्तंव्य का पालन नहीं 
हो पाता है । अत. भले वुरे सकलपो से उत्पन्न होने वाली कल्पनायुक्त बामनाञरो 
कय त्यागकर चिन्ता रहित रहने हेतु चित्त वी चचनता को निज नियजण से 
साफ कर संत्सवल्प को विवल्प मे चिन्ता मे वभी परिणात नहीं होने देने 
चाहिए, क्योकि यही हम विचारपूरों विश्लेपण कर तो हमारी अधिकाश 
चिन्ताए ऐसी निराधार होती है जिनमे वास्तविकता नहीं होती | चिन्ता 
हमारे दिमाग के स्नायुमडल (नर्वेस् सिस्टम) की शक्ति को कमजोर कर देती 
है जिससे हम समस्याओं वा समाधान ढू ढने के बजाय विचारो मे उलभ जाते 
हैं क्योंकि “मन तो है एक क्ृपक विचाराबीज विचारों के बोता है और चिन्ता 
के कारण मानव गलत विचारों मे खोता है” । 


श्रव प्रश्न यह है वि मानव को चिन्ता होती क्यो है तो इसका उत्तर 
यह है कि भावी के भय से मानव को चिन्ता होती है । चिन्ता, घृणा गर्व 
प्रतिशोध, रागद्ट प, लोभ, मोह मार्त्स्य, स्वार्थ ये सब भावी के भय की ही 


सनन्‍्ताने है श्लौर 'होनहार नमिटे मटाई चिन्ता बरे कुछ हाथ न झाई” 
क्योवि -- 


होणी होय सो होय भ्रणहोणी होवे नहीं । 
इस्प चिन्ता ने छोड र इमश्ति क्यो पीवे नाहि ।। 


श्र्थात्‌ जो होना होगा यह भ्रवश्य होगा क्योकि होनहार बलवान है, जो 
नही होना चाहिये घह नही होगा फिर विपरुषी चिन्ता को त्यागकर भ्रमत 
फा पान क्यो नही क्या जाय क्योकि -- 


रात दिन गददिश मे है सातो आसमा। 
होगरर रहेगा जो होना होगा घवराय क्यो ॥॥ 
लेकिन मानव यह जानते हुए भी कि भावी प्रवल है और -- 


सुख दुख जन्म मरण श्रू भोगा। 
हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा । 
बाल क्रम वस होहि गुसाई । 
चरवस रात दिवस की नाई ॥ 


तो भी मानव प्रियवियोग एव भ्रप्रिय सयोग वश चिन्ता के चवकर मे अ्शाम 
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रूपी अन्यकक्‍ार में भटकता है । कुछ लोग तो समाज में ऐसे भी दिखाई देते हैं 
जो मानो चिन्ता के लिए ही पेंदा हुए हो । उन्हे चिस्तायुक्त होने हेतु बोई 
बहाना मात चाहिए । कुछ लोग प्राज्ञ वुसस्थारों चश चिन्ता के शिकार बनते 
हैं और किसी प्रकार प्राण सक्ट में फल जाने पर महान अधर्म कर्म वरते है 
आत्महत्या कर पद्योगति को प्राप्त होते हैं जवविः विवेक विचार की दृष्टि से यह्‌ 
भ्रज्ञान नही तो भला और क्‍या है । जबकि ननुशौचन्ति पन्डिता श्र्थात विचार 
शील व्यक्ति चिन्तातुर नही होता क्योकि ससार में शौक के स्थान हजारो है 
और हर्प के सैकड़ों अवसर है किन्तु उनवा प्रभाव रोजरोज मूर्खो पर पडता 
है, विद्वानो पर नही । सचमुच में तो इस समस्त सूध्टि पर -- 


खुदा की हुकूमत वा हरसू झमल है। 
तफबुकुर म॒ क्यो जान अपनी है सोता ॥ 

जो कुछ हुआ “थ्रकवर” समझ ठीव उसको । 
जो जरूरी न होता तो हरगमिज न होता ॥॥ 


महा प्रकृति मा कभी कभी अन्तकरण को माजने एव प्राज्ञ कुसस्कारो 
को नप्ट करन हेतु जागृत करने के लिए कप्ट भी देती है । शरीर में कोई 
फोडा होता है तो मा उसे डाक्टर से क्टवात्ती है, तो पीडा भ्रसह्य हो जाती है, 
पर जब कालास्तर में जो फोडा प्राज्ञ कुकर्मो का रोज दुख देता है उसका 
चिरस्थाई इलाज तो हो जाता है परन्तु उस कप्ट काल मे हम धेय खो देते 
है । कत्तंव्यनिष्ठ एवं सत्यनिष्ठ एवं उपासनायुक्त जीवन बिताने पर भी कष्ट 
आ ही जाता है और जब मह॒वे इवादत रहने पर भी इतावग्ना जाता है तो 
मानव घवरा जाता है, कर्तव्य विमुख हो जाता है । साधवा साधना मे लडखडा 
जाता है भर यह भूल जाता है कि “आज नही तो कल बिखरेगे वाले बादल” 
पर जब उम्मीदे टूटती है तो बहुत सदम गुजरते है, जिन्हे उम्मीदे बम होगी 
उन्हे सदमे भी कम होगे । अर्थ के श्रभाव में चिन्ता करना भला क्‍या विवेज - 
युक्त हैं जबकि “लक्ष्मीयत्र पतन्ति तत्र विवृत द्वारा इव व्यापद ” अर्थात जहा 
लक्ष्मी हैं वहा विपत्तिया अपना दरवाजा खोले हुए होती हैं । फिर माया जो 
छाया स्वरूपिणी हैं की चिन्ता करने पर क्या वह पास भ्राजायेगी भ्रथवा 
दूर दौडेगी | छाया (माया) तो पीठ फैरने पर ही पीछे चलती है । प्रभु जिन्हे 
ऊँचा उठाना चाहते हैं उन्‍हे ही माया से छड्ाते है ऐसा ज्ञात होने पर बुद्धि- 
शील व्यक्ति का अनिष्ठ की प्राप्ति मे भी कर्मयुक्त एवं चिच्ता रहित रहना 
परम कर्तव्य है । 


चिन्ता [7 


चिन्ता से वैसे बचा जाय, वस्धन से बसे मुक्त हुआ जाय, चिन्ता रूपी 
विप को त्याग कर अमृत कँसे पीया जाय | विवास एवं वल्याण तथा समाज 
वल्याश हेतु चिन्ता से कैसे छुटकारा पाया जाय, जिससे जीवात्मा स्वतन्सय 
हो जबकि हमारी हालत तो अभी ग्रजु न जैसी है जो मोह _ममतावश्ञ चिन्ता- 
तुर हो क्लीव (कायर) बना है तथापि “प्रज्ञावादश्च भाष से ” अर्थात्‌ पडितो 
वी सी बात करता है श्रत भगवान श्रीकृष्ण, अजु न वो, 'विचार भ्रौर 
कत्तेब्य” का बोध कराने हेतु बहा है कि चिन्ता सशय का हेतु है; परिनाश का 
हेतु है श्रत चिन्ता से छूटने हेतु चिन्तन का सहारा ले क्योवि जो अनन्यभाव 


से मेरा चिन्तन करता है उसे जो श्रप्राप्य है उसवी प्राप्ति कराकर रक्षण भी 
में ही उसका करता हू अत -- 


सब धर्मों को तज कर आ्राजा, भरण एक मेरी वेरोक । 
मैं तुभको सारे पापो से, मुक्त करूगा मत कर शोक ॥। 


और जब भ्रजुंन (जीव) सर्व भावेन शरशागति को प्राप्त होता है त्तो मोह 
नप्ट हो जाता है श्लोर भगवान से कहता है कि “नप्टो मोह स्मृतिलेब्धा 
स्वश्प्सादान्मयाच्युत ” श्र्थात भगवान आपकी कृपा से मेरा मोह नप्ठ हुआ । 
मैं सशय रहित हुआा स्थित हु भ्रौर श्रापकी श्राज्ञा को पालन करू गा झर्थात 
चिन्ता छोडकर, वायरता छोडकर भ्रपने कत्तंव्य का पालन करू गा । 


सचमुच में यदि चिन्ता का विवाह चिन्तन से मानव करादे तो चिन्ता 
उसवी दासी बन जाती है क्योकि चिन्ता मे फसना भर चिन्तन करना ये 
दो नितान्त भिनर वस्तुए होते हुए भी एक दूसरे बा घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
चिन्ता प्रकृति हमारा मार्ग रोक्ती है तो चिन्तन पुरुष हमारा मार्ग प्रदर्शन 
करता है। स्वार्थ रहित चिन्तन विचार का हेतु है। विचार विज्ञानमय होने 
से कल्याण का हेतु है। हमारे घरीर मे विचारों का प्रवाह होता है जो जो 
विचार अन्तर मे उत्पन्न होते हैं वैसी ही-शक्ति झ्राकाश से हमारे मे श्रात्ती है । 
श्रानन्द का विचार भ्रानन्‍्द खचकर लाता है। बिन्ता का विचार चिन्ता है 
अत सानव दा कत्तंव्य है कि अम्यास से विचार ज्क्ति पर श्रात्मद्योतन द्वारा 
जियत्रण रखबर उसे विकसित बरे क्योकि आर्म ओतन का अर्थ है स्वय पर 
स्वयं वा नियत्र्ठ । इसे श्र ग्रेजी मे आटो सजेशन कहते है । प्राथेना, उपा- 
सना, स्तुति, बीतंन, जप, ध्यान, स्वाध्याय प्रात्मद्योतन है । उपासना से कुन्ड- 
लनी थक्ति जब जागृत होकर चन्द्र (लिलाट मे चाई भ्राख के ऊपर का भीतरी 
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भाग चन्द्र कहलाता है) को डसती है तो अमृत्त की वर्षा होती है जिससे चिन्ता 
मिठ जातो है और साधक की हालत ऐसो हो जाती है कि -- 


न जाने कौन सी हवा आठो पहर सिर में भरी रहतो है । 
जिससे बिन पीये ही सदा वेफित्री रहती है ।॥॥ 


आर सकत्प विकल्प का क्षय होकर विचारो मे समता झा जाती है । समता 
अमृत स्वरूप है । समतायुक्त रहने पर रक्तचाप एवं हुदय की गति ठीक 
रहतो है इसीलिए गीता में समतायुक्त रहने हेतु मानव वा कत्तव्य बताते 
हुए कहा है 


य हि न व्यथयस्त्येते पुरुष पुरुषेभ । 
सम दु ख सुख घीर सो 5मृतत्वाय कल्पते ॥॥ 


श्र्थात जैसे सुख मे फूलता नही श्रौर दु ख मे घबराकर चिन्तातुर नहीं होता 
तथा जो दु ख सुख समान समझ कर मुण (भगवान को) स्मरण करता है वह 
पुरुष श्रमृत प्राप्त करता और जन्ममरण के वन्धन से मुक्त हो जाता है । 
यही भ्रात्मा की स्वत्न्तता है यही जीवनमुक्ति है क्योबि -- 


आवत को ह॒व॑ नहिं जात शोकनहिं होय । 
ऐसी करणी जो करे घरविच योगी होय ॥॥ 


सचमुच मे विचार द्योतन से कुछ भी ग्रसाध्य, अग्राष्य एवं झ्रभाव नही 
रहता । विचारद्योतन विना व्यक्ति सम्पन्न होने पर भी दरिद्र रहता है। विचार- 
द्योतन से, उठते बंठते, चलते फिरते सोते जागते शुद्ध श्रशुद्ध किसी मत का 
जप करने से विचार शक्ति एव मानसिक शक्ति का विकास होता है जिससे 
मनुष्य का स्वय पर स्वय का नियन्त्रण रहने लगता है । दिमाग मे अनावश्यव- 
रूप से जो विचार जन्म लेते है जप उनको नष्ट बर देता है और इच्छा शक्ति 
विकसित हो जाती है और मानव में जो हीन भावना निरूत्साहितदा नष्ट 
हो जाती हैं । उत्साह जात होता है $ हृदय रूपी ढाइनुणा जी बेटए जप से 
विचार द्योतन से चार्ज करते रहने पर शक्ति आती रहती है जिससे कार्य- 
क्षमता बढती है धीरे धीर मन आत्मा में लान होने लगता है, स्थिर होने 
लगता है और एकान्त स्थान मे जब मानव सुबह शाम विचार द्योतन के 
अभ्यास हेतु मानसिक जप करता है ती अभ्यास से कालान्तर मे एक अवस्था 
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चिन्ता [75 


ऐसी हो जाती है जो चिन्ताहीन होने के साथ साथ चिन्तन हीन भी होती है 
और मानव जब विचार शून्य हो जाता है तो उसमे महाप्रकृति द्वारा गक्ति- 
पात होता है प्र्थात ार्बित झ्राती है मन की श्रात्मा मे पूर्रात लीन अवस्था 
चा नाम ही अज्ञेयवाद है जो निर्वियल्प समाधि या हेतु है। विचारद्योतन 
से रक्त सचार शरीर मे द्र तगति से होता है । कभी कभी तो हाफनी सी भी 
हो जाती है भौर फिर हालत ऐसी हो जाती है कि -- 


त्तेरे बीमारे फुरकत वी तो, नव्जें भी नही मिलती + 
कफे श्रफसोस मलते हैं, कलाई देखने वाले ।। 


भ्र्थात्‌ विचारधोतन की क्रिया के श्रम्यास से सास वी गति निर्मल हो जाती 
है, घीमी हा जाती है । सास का अधिक व्यय शक्ति वा छ्वास है । जब सास 
की गति निर्मल होती है तो शरीर स्वस्थ रहता है । जो लगो चिन्ता मिटाने 
हेतु औपधियो का प्रयोग करते हैं उनको चाहिए कि वे विचार झोततन का 
अभ्यास करे, ध्यान करें । श्रद्धाहीन उत्साहहीन व्यक्ति प्रगति पथ पर 
आरूढ नही हो सकता । जीवन तो सहसो अ्रनिश्चितताश्ो से परिपूर्ण होता 
है श्रत सौचते ही रहने से काम कभी पूरा नही होता है | कह्ली जाना होता 
है तो चलने से ही काम चलता है। झाशा जीवन है निराशा मृत्यु श्रत 

भविष्य को चिन्ता छोडकर वतमान को सुन्दर बनाने हेतु चिन्ता के चगुल से 
छूटमर कमण्य वाधिकारस्ते मा फलेयु वदाचन को ध्यान मे रखकर झाशा- 
होन भश्राशा रखना निराशा से संघर्ष बरने बाए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। स्थुल 
अवस्था (भ्रज्ञान) से निकल वर सूक्ष्म (ज्ञान)शभ्रवस्था मे मन का चिन्तन भौतिक 
पदार्थों की श्रोर से उपरति प्राप्त कर अन्तमु खी करना ही मानव के विवास 
वा हेतु है। मन जब अन्तंमुखे हो जाता है तो चिन्ता नष्ट हो जाती है 
अन्यथा मन वाह्मय विलासादि भौतिकवादी वस्तुओं वी उपलब्धि से डूबा रहता 
है श्रौर चिन्तनीय वस्तु वी प्राप्ति न हाने पर चिन्तातुर रहता है। और यही 
मन वी झवनति है। श्रत मन वी उनति हेतु एव प्रात्मा की मुक्षित हेतु 
मानव वा कत्तंव्य है कि चिन्ताहीन होकर यह चिन्तन वरे कि -- 


मैं कौन हु क्या हू, कहा से आया हू, समझ नहीं पाया हू, क्यों भ्राया हू, 
कहा जाना है, मैं यहा हमेशा नही रहूगा । फिर क्या योग्य कमें "रू जिससे 
मैं अपना, समाज का, राष्ट्र का कल्याण कर सुख पाऊ शौर दूसरे भी सुख 
पाए इस बात की चिन्ता मे रहकर क्षरिएक सुखभोग हेतु लोभ, मोह, ममता, 
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स्वाये त्याग कर उध्दंगति उन्नति हेतु सत्सवल्पयुक्त वर्त्तव्य पथ डट जाय 
ओर भाननद की प्राप्ति करें और जीवन यात्रा पूर्ण करें क्योकि प्रकृति वे सब 
वस्तुएं स्‍्वत॒प्रदान करती है जो कि हमे आवश्यक है। सृष्टि कर्त्ता के 
नियमानुसार पूर्व कर्मों के योग से जो वस्तुए ञ्रा मिली अथवा हो रही है वह 
नष्ट हो जाय तो उसके लिए चिन्ता बरना मानव वा वत्तंव्य नही | विचार 
द्योतन विना ज्ञान उत्पन्न नही होता जैसे प्रकाश के बिना कभी पदार्थ ज्ञान 
नही होता झ्त जब मानव यह चिन्तन बरता है कि -- 
अह देवो न च अन्योस्मि, ब्रह्म वाहम न शोक भाक । 
सच्चिदानन्द रूपोहह नित्यमुक्त स्वभाव वान ॥ 
अर्थात्‌ मै देव हु और भश्रन्य बुछ नही हू। ब्रह्म म लीन रहने वाला हू, स्वयं 
ब्रह्मस्वरूप हु ओर चिन्ता करने वाला नही हू तो वह स्वयं का पहियान लेता 
है! मैं कौन ह उसे जान लेता है, सत्य की प्राप्ति हो जाती है और आत्मा 
मुक्त हो जाती है । श्रात्मा मुक्त होने पर मानव भयहीन हो जाता है भर 
भयहीन होने पर वह कत्तंव्य मार्ग पर झा डटता है और उन्नति उसके सामने 
अवनते हो जाती है प्रगति उसके चरण चूमती है श्रौर निराशा को वह 
चुनौती दे उठता है कि -- 
मैं अ्रमा की रात मे भी चांद पुनम का खिला दू गा। 
गगन के तोड तारे आज सारे भूतल पर बिछा दू गा।। 
क्योविः 'मैं वो वला हू चाहे तो सीने से पत्थर को तोड दू ” लेकिन यह महान 
दक्ति स्वय मैं पैदा करने हतु सर्वे प्रथम चिन्ता रहित रहना मानव का परम 
कर्तव्य है अत राजस्थान के एक भ्रज्ञात ववि के क्थनानुसार -- 
मन मारो तन वस करो धरो जमी पर ढाल । 
काया नगर सूनो पडयो अपणो विरद सम्भाल ॥। 
अर्थात विचार द्योतन से मन को नियनण में रखबर स्वय पर स्वय का 
नियत्नण रखो और अपने भविष्य की व्यर्थ चिन्ता मे आसुरी सम्पदा हिसा- 
त्मव प्रवृत्ति त्यागने हतु श्रपणि ढाल जमीन पर रखकर अपने कर्तव्य को 
पहिचानो क्योकि चिन्ता के कारण कायारूपी नगरी सूनी है भ्र्थात चिन्ता 
से प्रसादगुण जो प्रभु प्राप्ति का साधन है वह अपने से दूर हो गया है जिससे 
“छीजत है छिन छिन मजुल मृदुला गात ॥” गुरू नानक देव मे इसी लिए कहा है 
किन्- 
चिन्ता ताकी कीजिये, जो अनहोनी होय । 
इस मारग ससार मे, थिर रहा न कोय ॥। 





भाग्य 


भानव की यह जन्मजात कमजोरी है कि वह अपना भाग्य जानना 
चाहता है और अपना भविष्य जानने के लिए वह अपना बहुमूल्य समय तथा 
धन दोनों ही भविष्यवक्ताप्रों मे चचकर मे पडकर नप्ट करता है जबकि 
मानव का परम कत्तेव्य-है अ्रपने भविष्य का निर्माण्ण स्वय करना है क्योकि 
मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वय ही है। वह चाहे तो चोर वन सकता 
है और चाहे तो शासक भी । बुछेक व्यक्ति तो ऐसे भी होते है जिन्हें श्रपना 
हाथ हस्तरेखा जानने वाले को दिखाने की बीमारी हो जाती है भ्रथवा ज्यो- 
तिपी को अपनी जन्म कुण्डली ही दिखाते रहते है और भाग्य के भरोसे पडे 
रहते है और भाग्य की ऐसी विचित्र महिमा होती है श्रौर कि एक दु ख 
समाप्त भी नही होता कि दूसरा सामने झ्लाकर खडा हो जाता है। भाग्य के 
भरोसे रहने वाला कभी भी प्रगति नही कर सकता । प्रगति तो उनके चरण 
चूमतो है जो भाग्य के भरोसे न बेठकर चिलचिलाती घूप को चादनी बनाते 
हुए कर्मपथ पर कर्मबीर बनकर श्रागे बढ़ते रहते हैं इसलिए -- 


किस्मत मे यह लिखा है किस्मत में वो लिखा है । 
किस्मत को खोसते हो कि किस्मत में यह लिखा है ॥ 


क्योकि भाग्य को कोसने वाले को भाग्य सवेदा कोसता है। भाग्य के भरोसे 
सुपुप्तावस्था मे पडे रहने पर मानव बुरी दशा प्राप्त कर अपने ही भाग्य वी 
निन्‍दा करता है ओर अपनी झकर्मण्यता के दोप को छिपाता है जबकि -- 


भाग्य भाग्य क्या करे जगत मे कर्म कर्म तू कर भाई । 
ऐसी वस्तु नही जगत में जी पुरुपारथ से न पाई ॥॥ 


अभ्रत स्पष्ट है कि “भाग्य फलति सर्वत्र” का सिद्धात पुरुषार्थी व्यक्ति को 
अमित नही करता । पुरुषारर्थो पुरुष अपने भुजबल से जीविका आरजन करता 


ँ और भाग्य के भरोसे बेधने वाले व्यक्ति प्राय एक युवित देते पाये जाते है 
के ;-- 


तू नर बहुत उपाय करयो पर तेरो उपाय धर्यो ही ॥ रहेगो ! 
लाख करयो धन काजन के हित भाग्य लिख्यो तो आप मिलेगो । 
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इस तरह की युक्षित देने वावा वे. लिए महान दाशनिक मारकुश झोरोलियस 
का कथन गहान दिशा बोधर है वि “ मनुष्य अपना भविष्य अपने दिनभर वे 
विचारो पर बनाता है” तो न्याय दर्शन हमे सिसाता है कि वर्तमान भूत पर 
आधारित हैं तथा भविष्य गर्भावित है अत यह स्वय सिद्ध है कि यदि श्राप 
घतंमान वो सुन्दर बनालेंगे भविष्य वी व्यर्थ चिन्ता छोड कर तो भविष्य तो 
स्वत उज्जवल हो जायगा क्योवि .0७॥ ॥8 ॥6 ठ0फल गद्धा९ 0 शत एण८ 
अर्थात थम सीव रो वा पर्याय ही भाग्य है 


दार्शनिक मारकुस ओरोलियस के कथन की पुष्टि यह है 'वि मानव अपने 
दिनभर क विचारो से ही अ्रपना भविष्य निर्माण व रता है राजस्थानी इस सत्य 
जोक बथा स होती है कि एक गरीब औरत थी उसके एक लड॒पा था। वह 
दिनभर वहा करता था मैं राजा बनू गा। मैं राजा बनू गा। वह गरीब भौरत 
राजा के यहा नौवरी करती थी। एक दिन राजा न उम बालक बे मुह से 
सुन यह लिया कि मैं राजा बनू गा राजा ने सोचा हो न हो यह कोई पूर्वे- 
जन्म का महात्मा है। राजा के कोई सम्तान नहीं थी ग्रत उसने उस बालक 
बा अपने पास रख जिया पढाया लिसाया और वह वस्तुत राजा बन गया । 
इस प्राचीन कथा म विचारशक्ति का महान सन्देश है । इसवे' विपरीत एक 
दूसरा उदाहरण देखिये । 


एक बार एक राजा के पाथ एक तेंपस्वी गया। राजा ने उसस पूछा 
“महाराज | मेरा भविष्य क्‍या है? यह बताव । महात्मा ने राजा को कहा 
कि भ्रपना भविष्य नही जानना ही श्रेयस्कर रहता है क्योकि वर्तमान की 
चिन्ता यदि हम बर लगे तो भविष्य बी भगवान कर लेगा | भगवान उन्ही 
की मदद करता है जो वर्तमान मे अपनी मदद भाप करते हैं। जब मनुष्य 
यह समझ जाता है कि जो होना है सो होयगा, जो नही होना है वह नही 
होगा अत जीवन म विपरूपी चि ता को त्याग कर अमृत का पान क्यो नही 
किया जाय क्यावि होनहार अमिट है इसजिए राजनईहोनहार पर गये रो 
अपनी करती पर गव मत करो और सव कुछ ईश्वर के ग्रंधीन छोडदो क्योकि 
प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने पात्र सस्कोरावश सुख दु ख भोगता है पर तु राजा 
नही माना और उसने अपना भविष्य जानने की जिद की । महात्मा ने उसे 
कहा कि आज रात को जब तुम सोओगे तो तुम्हे स्वप्न में तुम्हारा भविष्य 
दिख जायगा । राजा को रात को स्वप्न हुआ कि उसके पुत्र ने अपनी माता 
की सलाह से राजा को वदी बनाकर जेल मे डाल दिया है और स्वय राजा 
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बन बैठा है। राजा घवराकर उठ गया रातभर उसे नींद नहीं झाई दूसरे 
दिन तडके ही बह महात्मा के पास गया। राजा को घबराया हुश्ना देख कर 
महात्मा ने कहा, क्यों राजन्‌ भविष्य जानना अच्छा है या बुरा २ भविष्य 
जानने से व्यर्थ की चिन्ता हो जाती है और दिमाग की झान्ति नष्ट हो जाती 
है। ससार में तीन तरह के लोग सुखी रहते है पहला अनागतविघाता अर्थात 
आपत्ति आने से पूर्व ही उसका उपाय सोचकर निरारूरण बर देने वाला 
क्योकि चतुर मनुष्य जो कार्य वल से पूर्णो न हो उसे उपाय हारा उद्यम करवे 
कार्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उद्योग से ही दरिद्रता दूर होती है। जो 
भविष्य का विचार करके मन ही मन लड्डु खाता है वह अ्रपत्ता भाग्य भ्रपने 
हाथो ही फोडता है इसलिए भविष्य का विचार करके प्रसन्न नही होना चाहिए 
बल्कि भविष्य वनाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति होता है प्रत्यु- 
त्पनमति वाला भ्रर्थात जो समय की गति देखकर चलने वाला समयानुसार 
न चलने वाला व्यक्ति भी वष्ट ही भोगता है। तोसरा है यद्भविष्यमति 
वाला अर्थात होनहार बो अटल मानने वाला तथा अपनी असफलता के लिए 
भाग्य को दोष न देकर अपने पुरुषाथ से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने 
वाला ही समाज म सही अर्थों में मनुष्य कहलाता है । तेजस्वी पुरुष भविष्य 
एवं भाग्य के चक्कर भे न पडकर साहस और परिश्रम से ही सफलता प्राप्त 
बर लेता है। उसे साधनो वी आझ्ावश्यक्ता नहीं होती। इसलिए राजन्‌ 
ईश्वर उपासना वरो जिससे स्वत ही भविष्य उज्जवल होगा और साथ ही 
सदंदा अपना भविष्य उज्जवल ही देखो क्योकि सनिहत्ते गुहा श्र्थात ईश्वर 
सर्वदा साथ ही रहता है तो फिर भविष्य की चिन्ता क्या ? होनी को स्वीकार 
कर सव कुछ ईश्वर पर छोड देने से हमारे अन्दर एक शक्ति श्राती है जिससे 
हम जीवन सग्राम से सफ्लता प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा के समभाने पर 
राजा वो ज्ञान श्रा गया और वह अपने महल लौट आया । 


राजा परिक्षित के पुत्र जन्मेजय ने भी अपने गृल्देव महपि व्यास से 
जाकर एक बार भ्रपना भविष्य जानने की जिद की थी श्रौर कहा था कि मैं 
होनहार को टाल सकता हू क्योंकि मैंने नाग जानि का नाथ कर दिया है तो 
क्या अपना भविय्य नही ठाल सबता। पूर्व तो व्यास जी न उसे समझाया 
कि “भावी मेट सवृहि त्रिपुरारि” पर जब वह नहीं माना तो उसे मह॒पि 
व्यास ने वह दिया तुम दक्षिण दिला में शिकार खेलने जाओगे | वहा एव 
नारी मिलेगी । तुम उसे पटरानी वनाझगे श्रौर फिर एवं यज्ञ करोगे उस 
मनज्ञ मे अद्वारह ब्राह्मण तुम्हारे हाथ से मरेंगे भौर श्रद्धा हत्या के शाप से तुम्हारे 
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कोढ फूट जायेगी और जनता तुम्हे शासन से श्रलग कर देगी । इतना भविष्य 
यदि बदल सको तो ठीव अन्यथा फिर मेरे पास आना | आखिर जन्मेजय 
होती नहीं टाल सका शोर अन्त में कोढी के रूप में गुरू के पास श्राया तथा 
गुरू कृपा से वाद में ठीक हुआ । इसलिए राजस्थानी के एक कवि ने कहा 


है -- 


होणी होय सो होय झ्रण होणी होवे नही । 
इस चिन्ता ने छोड'र इमरित क्यू पीवे नहीं॥ 


अव प्रश्न यह है कि अमृत का पान बसे किया जाय ? इसवा उपाय उपासना 
है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर मे एक कुन्डलनी नाडी है जो नाभी के नीचे मूला- 
धार चक्र मे है। वह उपासना से ऊपर चढती है और चन्द्र पर्वेत जो कि 
मनुष्य की वाई झ्राख के ऊपर ललाट के बाये बौने मे है वह्म पहुचती है तो 
प्रमृत वर्षा अन्दर म॑ होती है और मनुष्य सर्वेदा आनन्दमूर्ति कृष्ण की कृपा से 
झानन्दयुकत रहता है । यही सच्चा आन्नद एवं सुख है। वही वास्तविक 
सोमरस पान है । अपने जीवन को सुघारना, जीवन का कल्याण करना ही 
पुरपार्थ कहलाता है । अत जो परमेश्वर की शक्ल पर मोहित हो जाते है 
उनका ग्रहनक्षत्र कुछ भी विग्ाड नही कर सकता यथा -- 


मौत भी मुह उनका तकती रह गई । 
जो तेरी सूरत पे सदके हो गये।। 


महाकवि तुलसी दास जी मे भी इस भाग्य और भविष्य के चक्कर में न पडने 
हतु बहा है कि -- 


लग्न मुंहरत शुभ घडी तुलसी गिनत न काहि । 
जाके हरि है दाहिने सभी दाहिने ताहि ॥॥ 


बस्तुत यह सत्य है कि ईश्वर मे निप्ठा रखने वाले को मृत्यु भी नही छेडती ॥ 
गुरु ईश्वर का साकार रूप माना जाता है। एकबार जगदगुरू शकराचार्य 
एक साधु से द्ञास्त्रार्थ करने गये और जब उस साधु वी शवल देखी तो कहने 
लगे तुम्हारे मुष पर काल की छाया है! छुम चार दिन बाद मर जाप्रोगे 
इसलिए मैं अब तुमसे शास्त्राथ नही करू गा । उस साधु ने अपने गुरू से जाकर 
सारी बात वही । गृत्देव ने कहा कि तुम मेरा सिर अपनी गोद में रखलो 
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और चार दिन श्र चार रात मेरे सिर के एक एक वाल को गिनी। उस 
साधु ने वैसा ही किया । पांचवें दिन गुरू ने अपने शिष्य से कहा कि अझव 
तुम्हारा काल टल गया है ! श्रत शकराचार्य के सामने वह साथ पहुचा तोवे 
चक्ति रह गये शौर कहने लगे कि जिसदा गुरू इतना सामर्थथवान है कि 
काल के कराल चक्र को भी टाल सकता है उस ग्ररूका शिष्य भी झवश्य 
महान है ग्रत मैं ग्रव द्वास्तार्थ नही करना चाहता। अत प्रमाणित है कि 


भाग्य के भरोसे न रहने वाले निप्ठावान व्यक्ति का काल भी कुछ नही 
विगाड सकता । 


ज्योतिष विद्या एव हस्तरेखा तथा श्र कशास्त्र (0०एश७१०४५) विज्ञान 
है तथा ज्योतिष कहते हैं श्राख वी रोशनी को । ज्योतिष विद्या को जी बहुत 
ही कठिन एवं गभीर गणित का विज्ञान है तथा वेद का अगर है तथा सचमुच 
में ज्योतिष मानव को यह ज्ञान देती है वि जब काल विपरीतता हो तो मनुष्य 
को सावधानी से चलना चाहिए । इस दृष्टिकोश से ज्योतिष एक वह मनो- 
विज्ञान भी है जा मानव को यह समझा देती है कि अमुक बुराइया तुम्हारे 
अन्दर है इन्हे दूर करो और अमुक श्रच्छाइयो हैं इनकी अभिवृद्धि करो तथा 
जब महादशा, प्रथवा भ्रन्तर या प्रत्युन्तर दशा खराव हो उस समय काल की 
गति देख कर जीवनयापन करो क्योकि ससार तो एक भव सागर है | सागर 
में उतार-चढाव भायेंगे ही बयोकि यह इसका धर्म है श्रत- जब सागर मे चढाव 
श्राये भ्र्थात बाल मदद कर रहा हो तो प्रगति पथ पर दुढ सकल्प से बढिये 


भ्रौर जब सागर में उतार भाये तो डुववी लगा लीजिये । महाकवि रहीम के 
दोहे के श्रभुसार कि -- 


रहिमन चुप हो वेठिये देखि दिनन के फेर । 
जब नीके दिन प्रायेंगे बनत न लागहि बेर ।। 


भविष्य तो केवल भगवान ही जानता है | वशिष्ठमुनि जैसे महाम ऋषि द्वारा 
वी गई भविष्यवाणी (राम के राज्यामिपेक बी) गलत हो गई। कहा तो 
राम को राजगद्दी मिल रही थी और वह्य मिल गया वनवास । काल वी 
गति कोई नहीं जान सकता । काल भाग्य से वढा होता है। भाग्य बलवान 
है पर याल सुन्दर नही हो तो बुछ भी नही हो सकता । 


एक बार बाल थौर भाग्य मे बहस हो गई। काल ने पह्य मैं बडा हू 
भाग्य ने बह मैं । दोनो ने प्पनी भपनी घाजमाइश वी,। भाग्य एक लकड- 
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हारे केषपास गया और उसे पांच सौ रपये दिये और कहा व्यापार कर । लकड- 
हारे ने वे रुपये घर मे रखे और रात को सोगया + एक चोर उन रुपयी को चुरा 
ले गया दूसरे दिन फिर भाग्य उसके पास आया और एक नौ लखा हार 
दिया तो उसे चौल ऋपट ले गई । तीसरी बार भाग्य ने उसे दो कीमती लालें 
दी जिन्हे मुट्ठी मे वद क्ये लकड॒हारा घर जा रहा था। रास्ते भे तालाब 
आया । उसने पानी पीमे को हाथ बढाया तो वे लालें हाथ से निकल गई | 
आंत भें वाल (समय) झ्राया भौर कहा मैं जीवन मे एक वार आदमी के पास 
श्राता हू जो मेरा फायदा उठा लेता है वह सुख पाता है अन्यथा दु ख पाता है 
इसलिए यह दो हजार रुपये लो और इस जगल का ठेउा ले लो और इसे 
कटवाझो । लकड॒हारे ने वैसा ही किया और एक पेड क्टवाया तो उसे बह 
नौ लखाहार चील के घोसले मे मिल गया। घर आते भ्रातते उसने दो मछ- 
लिया ली श्रौर जब घर पर उन्हें काटा तो उनमे ये दोनो कीमती लालें भी 
मिल गई इसी बीच एक झादमी भ्राया और कहा कि आपके पाच सौ रुपये मैं 
चुराकर लेगया था। मुझे माफ करदो श्ौर अपने रुपये लेलो। सच ही है 
कि * माली सीचे सो घडा ऋतु आये फल होय क्योकि -- 


बडी बेताब है तबियत जो मचल जाती है 

वक्‍त के साथ किस्मत वदल जाती है। 

बदलती रहती है दुनिया की हर चीज हरदम । 

अगर इन्सा जाग उठे तो आसमा वी छाती दहल जाती है। 


और इसीलिए उद्दं के एक शायर ने भी कहा है -- 
हुस्न मगरूर वना देता है । 
इश्क मजबूर बना देता है । 
कोई मजबूर नही बरता कसी को, 
लेकिन वक्‍त मजबूर बना देता है । 


यह बात तो हुई भाग्य और समय की । अव जरा भविष्य वक्‍ताओर की 
हालत का नमूना देखिये । एक सेठ की दुकान पर एक पडित णी रोज पचाग 
सुनाने आते थे। सेठजी के दो पत्निया थी। एक सेठनी नीचे के 
कमरे मे रहती थी । बीच को मजिल मे सेठजी रहते थे और तीसरी 
मजिल मे दूसरी सेठानी  सेठजी एक दिन एक सेठानी के पास भोजन करते 
थे और दसरे दिन दूसरी सेठानी के पास। मकर सत्रान्ति के दिन राजस्थान 
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में छीचडा बनता है | दोनो ही सेठातियो ने शाम के वक्‍त खीचडा बनाया । 
तोसरी मजिल पाले कमरे वी सीढियां लकडी बी बनी थी। जनवरी का 
महना सर्दी बडाके की पड रही थी जब सेठजी भोजन करने गये तो दोनो 
ही सेठानियो ने कहा कि प्राज तो त्यौहार है इसलिये मेरे यहा भोजन करो । 
सेठजी लक्डी कौ सीढियो पर खडे थे इसलिए नीचे के पाव तो एक सेठानी 
में पक्ड लिया श्रौर ऊपर से हाथ दूसरी सेठानी मे पकड लिये और दोनो ही 
श्रपनी श्रपनी ओर सेठजी को खीचने लगी । नतीजा यह हुआ कि किसी ने 
सेठजी को नही छोडा | और रातभर सेठजी को पक्डें रही उसी सीढियो पर 
सर्दी से सेठठी की हड्डिया जक्ड गई। दूसरे दिन सेठजी दुकान पर पहुचे 
और पडित जी पचाग सुनाने आये तो सेठ जी ने पूछा कि मेरा कल व दन 
कंसा था झौर झ्राज का दिन कंसा जायेगा ? पंडित जी ने मन में विचार 
किया वि सेठजी की झभी श्रभी नई नई शादी हुई है और कल त्योहार था ही 
इसलिये कल भी पकवान चक माल उडे होगे और आज भी माल ही उडंगे। 
इसलिए उन्हाने कहा कि सेठजी कल जैसा ही दिन आज भी है। जितना 
आनन्द आ्रापको कल भ्राया है उससे दुगना आज आ्रायेगा क्योकि आपके मगल 
भर शनि दोनो ही वतवान चल रहे है और चन्द्रमा तो बर्कराशि का उच्च 


का है । इतना सुनते ही सेठजी वो गुस्सा झागया और पडित जी की पिटाई 
की और उसे भगा दिया | 


सचसुच में यही हालत श्राज भी है भविष्य ववताओ की इसलिए झ्पना 


भविष्य कत्तेई मत पूछिये क्योकि. आपकी दशा आपने सूके, मूरख होय सो 
दहूजा ने पूछे | इसलिय -- 


देखो नही हाथ की रेखा, उत्टो मत्त पतरा पोथी । 

मोन मेष कुछ कर न सकेंगे, ये सारी बाते थी थोथी ॥॥ 

घरे हाथ पर हाथ न बैठो, उठो वढो चुछ काम करो । 

घुम सब पुछ कर सकते हो, मत्त ईश्वर को वदनाम करो ॥) 


भ्राज देशकाल एवं परिस्थितिया बदल गई हैं। भ्राज सृजन का युग भ्रागया 
है स्वय के भाग्य का निर्माण हमारे हाथो मे हो है । मुट्ठी मे है तकदीर हमारी 
भर युग मुवत कठ से वह रहा है कि मैं बतल गया इसलिए तुम भी क्यो 
नही खोल देछे हो पृष्ठ इतिहास घा नया घत झाज हमारा परम चत्तेव्य यह 
है कि विपरीत विचारो वो हयय मे स्थान न देकर 
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तलज्ञता का सर्म समझें भाग्य रथ वो हम चलायें। 
कर्म पथ पर छाप छोड़ें मार्ग नूतन नित बनायें ॥। 


क्योकि स्वर्गय पडित मेहरू जी ने भी हमे यही शिक्षा दी हैं कि हम 
सितारों श्रर्यात भाग्य नक्षत्र को ही देखते रहेगे तो प्रगति नही कर पायेंगे 
क्योकि “सितारो से झ्रागे जहा और भी है” और ईश्वर भी उसी के पगो को 
चूमता है जिसे लालसा हो मृत्यु से भठने वी । 


अग्रेजी के कवि बोमान्ट और फ्लेचर ने प्णा८॥ (७४५ एठ/णा८ में 
कहा है बिं-- 


#शत्रा] 45 0$ 0छ7 शा, शाएं 6 ४0० बार ८9॥॥ 
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अर्थात मानव स्वयं अपना मार्गदर्शी होता है और वह जीवात्मा मनुप्य 
को शत्यशील और पूर्ण परिपक्क बना सकता। वह सव प्रकाश को, सब प्रभुता 
को, एवं सब सौभाग्य को अपने भ्रधीन रखता है । उसके लिए सबसे पहले 
या सबसे पीछे कुछ भी नही है । ऐसे भाग्यश्ञाली को चाहे जब यथा ससय 
सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमारे कर्म ही हमारे बुरे या भले फरिश्ते हैं, वे 
हमारी देवी छाया स्वरूप है और सदा हमारे साथ रहते है श्रत हमे अच्छे 
कर्म कर अपने भाग्य का स्वय निर्माण करना चाहिए । 


5 रः 


जीवन एक सग्राम है । सकटो का समूह झनेक बार जीवन में उत्ताल 
उदम्य तरभे तरगित करता है। मानव जीवन में कलियों वी श्राशा लिये 
उत्पन्न होता है परन्तु उसे काटो का त्ताज पहिनना पडता है। वास्तव में 
जीवन झामतो से भरा पडा है। जीवन में वास्तविक शाति तो स्वर्ग में ही 
मित्रती है या “हियपयोधि मे डूबने पर” सचमुच में सघर्ष का नाम हो जीवन 
है। वह जोवन, जीवन नही जिसमे संघर्ष न हो वयोक्ति सधर्ष में मानव को 
स्वय का, स्वय के धैर्य की परीक्षा हो जाती है, सचसुच् में तो -- 


वह पथ भौर परथिक ही कया जिस पथ में बिखरे फूल न हो । 
नाविव की धैर्य परीक्षा बधा जब घाराए प्रतिकूल नहीं ॥ 


किन्तु इस ससार सागर में मानव भ्रपनी जीवन नेया खेचता हुआ जब 
सुफान से टवराता है तो हत्प्रभ हो घैयें छोड बैठता है, जबकि सकट से धैर्य 
के नेत्रो से व्यक्ति जिस महान सकट की और देखें, वही धूञ्र के वादलो की 
भाति क्षण मे श्रदृश हो जाता है । पाश्चात्य पडित फ्रकलिन ने इसीलिए कहा 
है कि जिसके पास धये है, वह जो वुछ इच्छा करता है प्राप्त कर सकता है । 
जीवन में सफलता घधीैय॑ से ही प्राप्त हीती है । बिगडे से बिगडा काम भी घैये 
घारण करने से ठीक हो जाता है । दृढ़ व्यक्ति सदेव धैर्यवान होता है । चचल 
चितवन व्यक्ति सक्ट मे विचनित हो जल्दबाजी में अपना जीवन और अधिक 
संकट मय बना लेता है | दृढ़ चित्तव्रान व्यक्ति सण्ट में भी निश्चित काम से 
वभी नही रुकता और उचित कम से अपने पाव्‌ पीछे नही हटाता, यह विचार 
कर कि वृक्ष कटा हुआ भी फिर उग श्राता है, घटा चद्रमा भी फिर णढ जाता 
है, इसी प्रवार आया हुमा सकट समय आने पर टल जाता है “उतावला 
घोडा और बावला सवार” गिरते हैं भ्र्थात जल्द वाजी करने वाला व्यक्ति 
कष्ट पाता है । विदेशी विद्वान ला-फान्देन का मत है कि धैर्य और परिश्रम 
से हम वह प्राप्त कर सबते हैं जो शक्ति और शी घता से मही । 


वास्तव में जल्दवाजी विवेकी पुरुष का कत्तेंव्य नही है क्योकि प्रधैयेवान 
व्यक्ति के पास विवेक बुद्धि नही होती । उसे कत्तंव्याकतेब्य का विचार नहीं 
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होता श्रौर जल्दवाजी में *“-- 


बिना सोचे बिना समझे, बश्चर हो जो काम करता है। 
वो अपने हाथ से अ्रपना, बुरा प्न्जाम बरता है ॥ 


और फिर दीन, हीन, मलीन भ्रौर दुखी होता है। जल्दबाजी का जीवन में 
सर्देव परित्याग करने के लिए एम कवि ने वहा है कि -- 


कैसे काजह्न है हाय वात सब चूडिज हैं, 
कादरता ऐसो यर्बों भूलिहु न बरिये। 
करिये' विवेक के सुसाज निज जो में पचि, 
रचिक उपाव मिज व्यावुलाई हरिये ॥ 
ईसुर को याद के जनीये पुस्पारथ वो, 
“दत्त” कहें काहू के न जाय प्रावपरिय ) 
हारिये न हिम्मत सुबोजे कोरि क्म्मतो को, 
ग्रापत्ति मे पतिराखि घीरज को घरिये ॥॥ 


बई लोग तो गअधर्यतावश झात्मधात तव कर डालते हैं जव॒कि महाववि 
तुलसीदासजी सकट का सामना वरने के लिए महामत्र बता गये है कि -- 


धीरण, धम्म, मित्र; भरु नारो । 
आफत काल परसिये चारी ॥॥ 


वास्तव में धीरज, धर्म, मित्र भर नारी की परीक्षा सक्ट में ही होती 
हैं। सकट के समय यदि ये चारो कसौटी पर खरे उतरते हैं तो हमारी इनके 
प्रति झास्था श्रौर विश्वास बढ़ता है श्रन्यथा फिर इन धारों के प्रति हमारा 
विश्वांस सवेव के लिए लोप हो जाता है । 


जल्दवाजी भ्राजकल हमारी आदत बनती जा रही है जो एव बहुत घुरी 
अबृति है । यह आदत इतनी बढ गई है कि न तो हम बोग आजकल भोजन 
अैर्य से करते हैं, न मनोरंजनाथ घैय से जाते है, न रेल या मोटर मे धैर्य से 
बैठते है न दफ्तर या अपने जीवन यापन के कम पर धेये पुर्वव जाते हैं तात्पर्य 
यह है कि जीवन के हर क्षैत में हमने घैयें छोडकर जल्दवाजी अपनाली है, 
यह जानते हुए भी कि जल्दबाजी इन्सान का नही शैतान का काम है । सभी 
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उस प्रसिद्ध कथा को जानते हैं कि एक आदमी ने एक शेर पाल रखा था 
जो उसके हर इयारे पर नाचता था । एक दिन वह आदमी कुर्सी पर प्रखबार 
पढ रहा था | उसका हाथ नीचे लटका हुआ्ला था । शेर भी पास ही बेठा था । 
उसने अपने मालिक का हाथ चाटमा शुरू किया | शेर के मु ह जब खून लगा 
तो उसमे और त्तेजी से उसका हाथ चाटना शुरू किया | जब मालिक मे हाथ 
हटाया तो शेर गुर्साया । उस आदमी ने सोचा कि यदि इस समय घेये त्याग 
दिया तो यह शेर मुभे मार डालेगा इसलिए उसने वापिस अपना हाथ लटका 
दिया भ्रौर शेर उसे चाटने लगा | मालिक ने फौरन अपने नोकर को बुलाया 
और हुक्म दिया कि फौरन चुपके से इस शेर को गोली मार दो । पहले तो 
नौकर भी इस सक्ट से घवराया किन्तु तत्काल घैयें से साहस वटोर कर उसने 
शेर को गोली मारकर अपने स्वामी की जान बचाली । यह कथा प्राय सभी 
जानते हैं किन्तु फर्क पूज्य बापू के शब्दों मे इतना ही है कि शुभ विचार 
करना एक बात है, भ्रमल करना अलग वात है । 


अ्रग्नेजी मे भी एक कहावत है 809 806 88009 ७॥78 0३७ 7४०० स्लो 
एण्ड स्टेडी विन्स दी रेस” झ्र्थात शैन शैन उन्नति करने वाला जीतता है 
किन्तु फिर भी यदि हम जल्दवाजी से शमशान की श्रोर क्‍यों दौड रहे है ? 
समझ नही प्रात, क्योकि जल्दवाजी शभ्रर्थात धर्यहीनता एक मानसिक रोग 
है | जल्दबाजी विभाग मे एव शरीर के विभिन्न अवयवो मे तनाव पँदा करती 
है जिससे मन स्थिर नही रहता और बेचेनी वढती है तथा मन इतना श्रस्थिर 
हो जाता है कि जल्द वाज व्यक्ति वही भी स्थिर चित बैठ नहीं सकता । 
यदि ऐसा व्यक्ति कभी रोगी हो जाय तो एक इलाज पर स्थिर नहीं रह 
सकता ओर जल्दी जल्दी अपना इलाज अनेक प्रकार के विकित्सकी से करा- 
कर भ्रपते जीवन से खिलवाड खेल बैठता है। पाश्वात्य महाकवि शेक्सपीयर 
ने ऐसे लोगो के लिए वहा है कि वे क्तिने निर्धन हैं जिसके पास धैर्य नही है । 
कया आज तक बोई जख्म विना धैर्य के ठीक हुआ है ? 


मेरे एक मित्र चलने मे बहुत तेज थे और कोई काम करने से अति जल्द- 
वाजी करते थे। एक वार उनकी मैंने सलाह दो कि आप इस जल्दवाजी को 
सदेव के लिए छोडद क्योकि जल्दवाजी से दिमाय की नसों में तनाव पैदा 
होता है भोर दिमाग वी नसें विचारा का आदेश मानती हैं । जल्दबाजी से 
हमारी विचारघारा पर वुष्रभाव पडता है भोर हम भ्रवस्मात रोग वे शिवार 
हो जाते हैं पर वे सज्जन नही माने । कालान्तर मे नतीजा बह हुमा कि के 


ध्ह विचार और कत्तेव्य 


मानसिव रोगी हो गये और पागल साने वी भरण लेनी पड़ी । देवयोग से 
वे ठीक भी हो गये किन्तु उन्होंने जल्दबाजी बी श्रादत नही छोडी । नतीजा 
यह हुआ कि अ्रवस्मात तनाव से उनके दिमाग बी नस फ्ट गई और बे भ्रकाल 
मृत्यु को भाप्त हो गये । 


मेरा एक जज साहव से घनिप्ठ सम्पव रहा है। एक थार उनपर भ्रपनी 
सज्जनता एव सत्य न्याय प्रियतावश काल विपरीतता आई | कुछ स्वार्थी 
घनाढय लोगो ने उनसे नाराज होकर उन्हे जज के पद से अ्रवनत कराकर 
मुन्सिफ बनवा दिया और उनवा तवादला चहुत दूर करा दिया जब मैंने यह्‌ 
घटना सुनी तो मुझ बहुत दुस हुआ भौर मैं उनसे मिलने गया। रास्ते मे मैं 
सोचता जा रहा था कि सम्भवत जज साहव मनमे दु खी मिलेंगे किन्तु जब 
मैं उनके पास पहुचा तो उन्हे सदैव वी भाति मुस्वराता हुआ्ला पाया । जब मैंने 
उनसे पूछा कि जज साहब झ्रापको तो पदोन्नति होने वाली थी किन्तु यह पद 
अवनति वैसे हां गई ? उन्होने उत्तर दिया “मास्टर साहब ! भगवान जो 
कुछ बरता है भ्रच्छा ही १रता है । मेरी एक दिन बहुत बडी उन्नति होगी 
उसी वी यह रपरेखा है ।” उनके इस घेरययुक्त उत्तर से मेरा मन गद्गढ हो 
गया | वालान्तर में वे जज महोदय श्रपनी सज्जनता, विद्वता एव ध॑र्य के 
फलस्वरुप बहुत शीघ्न जिला स्तरीय जज के पद पर नियुक्त कर दिये गये 


महाभारत में एक पात्र है जिसका नाम नकुल है । “न झकुलायते इति 
नकुल” अ्रर्थात किसी भी कार्य मे व्याबुल न होने बाले को, भोर जल्दबाजी 
न करने वाले को नकुल कहते हैं। जीवन मे सकट के समय जो व्यक्ति घंये- 
वान है वही नवुल है क्योकि -+ 


विपति वरावर सुख नही, जो थोडे दिन होई। 
इप्ट, मित्र अरु बन्धु जित, जात परे सब कोई ॥ 


जल्दबाजी के रोग का मुख्यकारण महत्वानाक्षाएं होती हैं जो थक दूठ 
कर चूर होने पर भी मानव को कुछ न बुछ करने को बाध्य करती रहती है। 
महत्वाकाक्षी व्यक्ति वी दशा वडी दयनीय होती है, ठीक उस खरगोश के 
समान जो शिकारी से बच निकला है भ्रौर भ्रन्धाधुन्ध भाग रहा है, भागते 
भागते वह थक गया है पर ठहर नही सकता, क्योकि उसे पीछा कर रहे कृत्तो 
बी आवाज सुनाई पडती है। सचमुच में महत्वावाक्षाएं श्रपने स्वामी को 
नष्ट कर देती हैं अत अपनी महत्वाकाक्षाओं पर यदि हमारे विचारी वा 
नियत्रण रहता है तो हम हडवडाहट की आदत से वच सकते है । 


चय [89 


हट 
क बड़े प्रधिकारी अ हपूरित थे शौर दफ्तर मे पहुचते ही जल्दबाजी 
चोर, शोर शराबा मचा । नतीजा यह होता कि थोडी ही देर मे वे थक 
जाते और ' आज का काम झ्राज ' नहीं कर पाते फिर फाइलो का बस्ता धर 
पर ले जाते भौर रात वी वारह एक बजे तक काम करते रहते । धीरे धीरे वे 
अ्रस्वस्थ रहने लगे ) उनकी जल्दवाजी के कारण उनसे सरकार के काम मे 
अनेक गलतिया हो गई जिससे सरकार ने उनको समय से पूर्व ही अ्रवकाश 


प्रदान कर दिया । धैय हीनता के फलस्वरूप उनका एवं उनके बच्चों का 
जीवन प्रन्धकारमय बन गया |... 


“लचल ही “न कृष्ण ' अर्थात मन का स्वभाव त्तो अत्यन्त ही चचल 
है। यही भीम वर्मा वृकोदर-! है प्र्थात महान कार्ये करने वाला श्रोर सूक्ष्म 
भोजन करने वाला है भ्रत धैये के भ्रभ्यास से घीरता एवं सकट का सामना 
करने को वीरता मानव मे पैदा हो जाती है । धत्यन्त धैये के अभ्यास से हमारे 
में विवेक ज्ञान भ्राजायगा भौर हमारी कल्पना श्षक्ति वढ जायेगी एवं प्रात्मा 
चलवान हो जायेगी । यदि एकान्त म॑ नित्य वेठ कर श्रात्म निरीक्षण कर और 


प्रपमे वित्त मे विचारो का सयम करें तो हमे विचार सिद्धि हो जायेगी और 
भीरे धीरे धैय की शक्ति बढ़ जायेगी । न 


इस अभ्यास को बढाने स हमे अपने भले बुरे. का ज्ञान हीने लगेगा झौर 
धोरे घीरे हमारा मन शान्त, प्रशान्त एवं एकाग्र हो जायगा भ्रौर हमारे श्रन्तर 
पट के द्वार खुलकर भ्रात्प दशन हो जायगे भत श्रपने मन को शान्त रखना, 
जल्दबाजी न वरना धेये रखना रात्रि मे निश्चिन्त सोना हमारी मानसिक 
एवं शारीरिक शक्ति के विवास हेतु हमारा कत्तव्य है 


अपना वत्तंव्य पूर्रातया शक्ति भौर युक्ति के साथ उत्साह एव घर्ययुक्त 
भ्रच्छी तरह करते रहने स ही समाज एव राष्ट्र का उत्थान एवं पल्याण सभव 
है कयो।क उन्नति वा प्रधान यारण धैर्य हौ है। पाश्चात्य विज्ञान बाचे नार्गो 


शे मतानुमार घेये प्राशा परत वी बला है। एक प्नग्नेजी भाषा के कृदि ने 
सर हो कहा है वि -+- 
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00] विचार शोर कत्तव्य 


प्रर्थात विवेबी, विचारी और दूरदर्शी धैयें और प्रयत्न से हो कठिनाइया वा 
सामना करते हैं किन्तु आत्सी भौर मूर्ख श्रम भौर भय सं डर वर सकटो से 
हार जाता है तो नाश को प्राप्त होता है श्रत सक्टो से हारबर, झ्कमण्प 
होना मानव का वत्तेग्य नही है वल्कि सक्ट में धैयें धारण वर सक्ट स बम- 
शूर बनकर लोहा लेना मानव वा कत्तव्य है । 





स्वावलम्बन 


जीवन मे सर्वा गीण सफ्लता प्राप्ति का महा मत्र स्वावलम्बन है । 
स्वावलम्बी हुए बिना मानव प्रगति पथ पर श्रग्नसर हो ही नही सकता । 
बयोकि ++ 


जो हुआ मोहताज गैरो का वो कब इन्सान है। 
यो है हैदानी से बदत्तर चू कि वो नादान है ॥ 


इसीलिए पाएचात्य पडित लाबुयेर के कथनानुसार ससार में सफलता प्राप्त 
करने और उन्नत होने के दो ही माग हैं एक तो स्वय स्वावलम्बी बन अपने 
श्रम द्वारा, ओर दूसरा दूसरो वी भूखंता से लाभ उठावर | जो व्यक्ति दूसरो 
के प्रधीन ही काम करना चाहता है वह कभी सफलता प्राप्त नही कर सकता । 
एक राजस्थानी लोक कहावत है कि ' काम सुधारों तो प्र गे पधारो * श्रर्थात 
यदि अपना काम सुधारना है तो किसी के श्रघीन न रहकर उसे स्वय करो 
अर्थात स्वावलम्बी बनौ एकलव्य संदूस । महाकवि तुलसी दास ने इसीलिए 
कहा है कि -- 


+  *रिधीन सपनेहु सुख नाही । देखहु कर विचार मन माही ॥* 
यह बात अक्षरस सत्य है कि जो व्यक्ति परिस्थितियों वा दास न बनकर 
व्यर्थ विचार मे ग्रपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर [सुपुप्तावस्था से जाग्नति 
जायृता भ्रवस्था म झ्ाकर परिस्थितियों को अपना दास बनाने हेतु स्वावलबी 
बन चुनौती दे उठता है कि -- 


में भ्रमा की रात से भी चाद पूनम खिलादू गा । 
गंगन के तोड तारे भ्ाज सारे भूतल पर बिछा दू गा ॥। 


स्वावलम्बन श 


तो निश्चित रूपेण सफलता उसके चरण चूमती है ॥ पशुओं कर जीवन में सिंह 
स्वावलंबी जीव होता है। वह अपनी मदद आप करता है, किसी का भूंठा 
शिकार नही खाता अपितु स्वेय शिकार करके खाता है। इसके विपरित कबूतर 
जो बिल्ली द्वारा झरात्रमण किये जाने पर प्राण सकट में होने पर भी आख 
बन्द करके बैठ जाता है और उडता नही । स्वय के पखो में प्रकृतिदतत उडकर 
प्राण रक्षा करने की शबित होते हुए भी, तो झ्रात्म सबम के झ्रभाव ,मे प्राण 


खो बैठता है । वस्तुत आत्मशक्ति एवं स्वात्म स्वरूप का ज्ञान मानव को 
स्वावलम्बी बनने पर ही मिलता है । 


एक राजस्थानी सत्य लोक कथा है कि एक सेठ के दो बेटे थे। सेठ के 
सरने पर बडे भाई ने छोटे भाई को घर से निकाल दिया और सारी सम्पत्ति 
का मालिक वन चैठा | छोटा भाई घर से निकलने के बाद एक अनाज के व्या- 
पारी के पास पहुचा और उसके यहा नौकरी की । कुछ ही महिंनो बाद उसने 
अपने क्माये हुए धन मे से जो रुपये बचा कर रखे थे । उनसे अनाज का व्या- 
पार करना शुरू कर दिया ) उसने अपनी दुकान मे एक खाली मटकी रख दी 
और रोज सुबह जब वह अपनी दुकान मे भाड़ देता तो कचरे मे से एक एक 
दाना गेहू बा चुगता और उस मटकी मे डाल देता । धीरे धीरे वू द बू द करके 
घट भर जाता और “कण कण जोड मरा जुडे” हुए भनाज को बेचकर पैसे 
एक तरफ रख देता और वक्‍त श्राने पर व्यापार मे लगा देता । इस तरह 
धीरे धीरे वह छोटा भाई लखपति बन गया' और कचरे मे से जो प्रश्न के दाने 
चचा बचा कर वेचता था उनके पैसो से उसने अपने नगर में धर्मेशालाए बन- 
चाई, मन्दिर बनवाये, स्वूल बनवाये जिससे सारे नगर मे उसका सम्मान 
चढ़ गया । दूसरी और धडा भाई अपने व्यापार मे भपने मुनीम गुमाश्तो पर 


निर्भर रहता, फलस्वरूप वह कुछ ही वर्षों में दिवालिया बन गया भौर दर 
दर भीख मागने लगा । 


20 26 तर ९ 
इस बधा से स्वत प्रमारित है कि स्वावलम्बन ही जीवन है, क्योकि 
भात्म निर्भरता से ही भाग्य वा सितारा मुस्क्राता है । प्रन्यथा आत्मनिर्भरता 
सोकर हम दु खो के पहाड उठासे हैं । राष्ट्र कवि स्वर्गीय डा मैथिलीभरण 
गुप्त ने इसलिए राष्ट्र |नर्मारा के दृष्टिकोण से कहा है -- 


स्वावलस्वन थी एक भसवः पर, 
न्यौछावर वुबेर पा कोष ) 
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सचमुच मे जो स्वावलम्वी है वही स्वतन्त्रता का सुख भोग सकते हैं और 
ससार मे कुछ करके दिखा सकते हैं। जो मानव स्वावलम्बी नहों वह तो 
अपना जीवन जीवित मुर्दे सदूश (८ 7॥06 ॥श्याष्ट ८०७) विताता है । 
आत्मनिर्भरता पुरुपार्थी पुरुषो को आराध्य देवो है। जिसकी उपासना कर 
कृमंवीर मानव कर्मपथ पर दृढ़ता से बढ कर सफलता प्राप्त करते हैं। क्योकि 
स्वावलम्बन के साधक के समक्ष वाष्यओ का सिर भुक जाता है और आत्म 
सहाय व्यक्ति से यमराज भी घबराता है क्योकि भगवान उनवी ही तो मदद 
करते है जो ग्रपनी मदद झ्राप करते है। मह॒पि वशिप्ठ इंसी उहंश्य से कहा 
है कि +- 

मूढे प्रकल्पित देव, तत्परास्ते क्षय गता । 

प्राज्ञास्तु पौरूपा्थिय, पदमुत्तमत्ता गता ॥॥ 


अर्थात भाग्य अज्ञानियों की कल्पना है जिसके भरोसे वे श्रपना ही 
विनाश करते हैं लेकिन विवेकी पुरुष स्वावलम्बी हो पुस्षार्थ करके अपनी 
प्रगति शाप प्राप्त करते है। हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य कवि स्वर्गीय श्री 
अ्रयोध्या सिंह उपाध्याय ने कहा है कि स्वावलम्बी कर्ंवीर पुरुष -- 
है 


मानते जी की है, सुनते है सबकी कही । 

जो मदद करते हैं भ्पनी इस जगत मे श्राप ही ॥। 
भूल कर वह दूसरो का मु ह कभी तकते नहीं । 

सिद्धि को पाये बिना वे वीर रूक सकते नहो ।॥ 

पर्वेतो को काटकर सडके बना देते है वह। 
सैकडो मरूभूमि भे नदिया बहा देते हैं वह । 
आज ज़ो करना है कर देते है उसको भ्राज ही । 

सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते है वही ।॥। 


यथार्थ मे मानव जब स्वावलम्बी बन जाग उठता है तो आसमान की छाती 
भी दहूल जाती है | हमेशा भागे बढते रहने भौर मन मे विश्वास रखने से कठि- 
नाइया दूर हो जाती है। और दिखाई देने वाली ग्रसम्भाव्यता स्वावलम्बन 
के बल से नष्ट हो जाती है। राम चरित्त मानस मे महाकवि छुलसी ने कहा है 
कि स्वावलम्बी बनने पर -- 


कौन सौ काज कठिन जम माही 
जो नहिं तात होहि तुम गाही ॥ 
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अगवाम श्री कृष्ण ने भी गीता मे कहा है कि “स्वे स्वे कर्मण्यभिरत 
सिद्धि लभते नर; भर्थात जो स्वावलम्बी व्यक्ति अपने अ्रपने कम के पालन 
में निभग्न रहते हैं उन्हें ही सिद्धि सफलता प्राप्त होती है | जो मनुष्य घोर 
परिश्रम करते हैं वे ही जीवन में विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुचते हैं । 
ईश्वर चन्द्र विद्या सागर ने स्वावलम्वी बनकर विद्या का सागर श्रपने आप 
बी बनाया । स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जो कि एक निर्धन परिवार का 
बालक था स्वावलम्बन को शक्ति से ही भारत का प्रघानमत्री बना । अब्राहा 
लिकन भी स्वावलम्बन की शक्ति से अमेरिका का राष्ट्रपति बना। अनेव/ 
स्वावलम्बी व्यक्ति ही ससार मे महापुरुष कहलाये है जिनके जीवन चरित्र 
आ्राज भी हमे प्रेरणा प्रदान करते हैं। यूरप श्रमेरिका जापान श्रौर रूस को 
प्रत्येक नागरिक स्वावलम्बी है। यही कारश है कि भ्राज वे चाद पर पहुच 
रहे हैं। वे स्वावलम्बी ही, मात्र अपना हो विकास नहीं करते प्रपितु अपने 
समाज एव राष्ट्र का भी विक्तास बरते हैं। बुद्धि भौर विवक होने पर भी यदि 
मानव स्वावलम्बी नही हो तो वह कदापि उन्नति नहीं वर सकता । स्वर्गीय 
कवि कैलाशनाथ चौवे ने लिखा है कि--जो स्वावलम्बी होगे वे ही -- 
॥ | ५५ 
ससार पट पर नाम अपना अमर कर जायेंगे । 
जो जन अनार्थों के लिए श्रम बिन्दु नित टपकार्येगे ॥॥ 


रु 


अ्रत स्वय स्वावलस्त्री होना तथा बालकों को स्वावलम्धी 
बनाना श्राज श्रत्येक माता पिता का वत्तव्य होना चाहिए । 
पढने लिखने के बाद विद्याथियो को कुछ वमाना! चाहिये । जी 
स्वावल्म्वी झौर ग्रष्यवसामी हैं वे हर हालत मे प्रगति'ऋरते हैं । आज का 
विद्यार्थी मात्र नौकरी करने के लिए ही पढता है। नौकरी पराधीनता है। 
इसीलिए हमारे ऋषि जीवन की स्वतन्त्रता मे सुख वत्ता गये हैं । नौकरी की 
शवान वृत्ति कहा है। हम श्वान वृत्ति ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाये हुए है 
जबकि सनु ने कहा है कि सेवाश्ववृत्तिराख्याता तस्मस्ता परिवजेयेत श्रर्थात 
सेवकाई कौ बुत्ता वृत्ति कहते हैं, श्रत वारिज्य, उद्योग करना उचित है! 
सेवा कार्ये (नौकरी) कदापरि न करें। हितोपदेश मे लिखा है कि देखो, सेवव' 
कितना मूर्खे होता है जो सदा उन्नति पाने हेतु सिर भुकाए रहता है। सुख 
मागने हेतु पहाड ढोता है । स्वयं जीवित रहने हेतु अपने प्राणों तक की बलि 


94] विचार और कक्तंव्य 


दे देवा है । फिर भी उसका श्राथिक विकास नहीं होता । ग्रत झपने विकास 
हेतु व्यापार उद्योग अच्छा है) स्वावलम्बी बन अपने हाथ से भ्रपना काम 
कर खाना श्रेयकर है । रामचरित्र उपाध्याय ने स्वावलम्बन की प्रतिज्ञा वाले 
व्यक्ति को ही वीर मानते हुए कहा है कि -- 4 


तिभुवन हो जाता है आगन, अजन्‍्हें प्रतिज्ञा की है लाज । 
अपने ही बल को बल रहते, नही चाहते हैं सााज समाज | 


क्योकि ससार में सुख के साथी बहुत होते हैं लेकिन जब बुरा जमाना श्राता 
है तो अ्रपना साया भी मानव से जुदा हो जाता है भौर वक्त मानव को मज- 
बूर बना देता है । लेकिन जो झपनी शक्ति को सचित कर वाघाग्रों को बुच- 
लता हुथ्रा श्रकेला बढता चला जाता है तो उस स्वावलम्बी पुरुष पर कराल 
काल के ग्रत्याचारो का दस़कन्धर “धोखे से भी दार नकरपाताहै। अतः 
सकटकाल में कभी धवराना नही चाहिए क्योकि घबराना ही किसी भी काम 
में सबसे बडी बाधा है । यदि परिस्थितियां अनुकूल न हों तो उस समय भग- 
वान को दोध न देकर गो रतापूर्ववं विचार कर श्रपना ही निरीक्षण करना 
चाहिए जिससे अपनी कठिनाईयो के कारण स्वत ज्ञात हो जायेंगे श्र हम 
फिर श्रम करने में समर्थ हो सकेंगे_क्योकि “श्रम ही से सव मिलत है, बिनु 
श्रम मिले न काहि” | पब्रर्थात स्वावलम्बी एवं परिश्रम शील व्मकित ही धैर्य 
श्रौर उत्साह गुण से सफलता प्राप्त करता है। स्वामी विवेक'नन्द के शब्दों 
में एक राष्ट्र जी अपने लिए साधारण भोजन तथा वस्त्र उपलब्ध नही कर 
सकता श्र जो स्देव ही झ्रपने गुजारे हेतु दूसरे पर निर्भर रहता है उस देश 
के लिए गौरव की?कौनसी बात है। ऐसे समय मे तो आप झपनी धामिक 
श्रास्थाओ को उतार कर फंक दें भ्रौर सर्वे प्रथम अपने अस्तित्व के रक्षार्थ युद्ध 
के लिए तत्पर हो जायें । 

स्वामी रामतीयथ ने इसीलिए कहा है कि जिस पुरुष मे आत्म निर्भरता 
नही वह पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता। आत्म निग्रह ही झात्म निर्भरता 
का मूल है । चित्त झौर इन्द्रियो की प्रेरणा को वश में रखता घम्म का मुख्य 
आधार है| आ्रात्म निग्रह कर चित्त की चचल तरंगो, उमगो को वश मे कर 
धैय धारण कर स्वायलम्वी बन प्रगति पथ पर बढनां मानव का परम कत्तंव्य 
है क्योकि दढता से काये करना ही आत्म निर्भेरता का मुख्य उद्देश्य है। इसी 
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लिए उदूं के एक शायर ने कहा है बि-- 
है नजर रख उसको रहमत पर न घवरा डूबने वाले । 
उसी दरिया मे तूफा है उसी दरिया में साइल है ॥ 
अध्यात्म ज्ञान प्राप्ति हेतु भी परायो के अधीन रहना उचित नही क्योकि 


भ्ध्यात्म के क्षेत्र मे भी ढोगी, ठग गुरू बहुत मिलते है । आत्मा ही झात्मा 
का गुरू है। भात्मा ही झात्म 


] की शत्रु है। भरत यदि आत्म दर्शन वी अभि- 
लापा है तो झात्म निर्भर हो साधना करना उचित है ॥ बही जाना होता है 
है तो चलना ही पडता है। उसी प्रकार यदि श्रात्म दर्शन करना है तो स्वय 
साधना करनी ही पडेंगी। उर्दू साहित्य के महाववि ग्रालिब ने इसी दृष्टि 
कोण से कहा है कि न है 
खुदी को कर बुलन्द इतना खुदा खुद । 
बन्दे से पुछे कि बता तेरी रजा कया है ॥ 
राजस्थान के सुप्रसिद्ध कवि श्री कप्णकुमार सोरभ भारती के शब्दो मे -- 
साधक जब भलख जगाता है प्रतिमाए बोला क्रती हैं। 
सप्तक पर भ्रगुली धरते ही पापाण शिलाए ढहती है। « 
आलस वो छोड कमर कसलो अपनी ताकत को पहिचानो | 


हे | राम कृष्ण “सौरभ” की बोली पहिचानो ॥। 
चस्तुत भ्राज भ्रवर्मण्य बैठने का युग नही है। भत प्रगतिशील कवि सत्यना- 
रायश लाला वी कल्पना को कत्तव्य मे परिणत करने हेतु -- । 

उठो नई किरख लिए जगा रही नई उपा 

इठो, उठो, नये संदेश दे रही दिज्ञा दिशा 


सिलो कमल अरूण तरूण प्रभात मुस्करा रहा हा 
गगन विष्ास्॒ का नवीन साज है सजा रहा 
उठो, चलो, बढो समीर शख हैबजा रहा 7 
भविष्य सामने खडा प्रशस्त प्रथ बना रहा ॥॥॥॥ 
ते भ्ाज फिर दिना कसी घामिक प्रहार के सामुदायिक विकास के 
उप में जन समुदाय के स्तर को ऊ चा उठाने हेतु स्वावलम्वन की प्रतिज्ञा 
मरना मानव का कत्तंब्य है कि -- 
हम मर्द उमन्ना है कोई हीज नही है 
दुनिया में गई गुजरी हुई कोई चीज नहीं है। 
हम मद हैं गेरो का सहारा नही लेते 
सैराक हैं दरिया का विनारा नहीं लेते ॥! 


जजज+ 


प्रसन्‍नता 


_. जन्म मरण के चवकर मे बंधा जीव चौरासी (लक्ष योनियों मे) चक्कर 
में चक्कर काटता रहता है परन्तु उसे कही प्रसन्नता नही मिलती, श्रत में 
परमदयोलु भगवान उसे मानव जीवन देते हैं जिससे वह असन्‍्नता प्राप्त कर 
सके क्योकि मौनव जीवन मे ही जीव बोल सकता है, हंस सकता है हसा 
सकता है, स्वयं जो सकता है श्रौर औरो को भी जिला सकता है, केवल मनुष्य 
योनी मे ही जीवन को महाप्रकृृति ने प्रस्॑नता प्राप्त करने की शक्ति प्रदान 
की है, क्योकि मनुष्य के शरोर मे एक श्रानन्दमय कोष प्रक्षति ने प्रदान किया 
है जिससे हास्य की उत्पत्ति होती है और हास्य प्रसन्नता प्रदान कर॒ता है 
परन्तु मानव जीवन प्राप्त होने पर भी पुरुष अपनी प्रकृति (स्वभाव) के 
आरधीन हो पशुवत प्रसभ्नता प्राप्त करने से वचित रहता है भ्रपने विचारों ही 
के कारण कुछ एक तो भ्रपनी झ्राइत से इतने लाचार हो जाते है कि उनके 
ललाट पर सर्वेदा सलवंटें ही पड़ी रहती है, हमेशा उदास निराश और दिल 
जले ही नजर आते हैं क्योकि:-- 


दिल जलो का हाल न कभी बदलते देखा । 
महफिले शादी में भी शम्मा को (तो) जलते ही देखा ॥ 


भ्रौर “छुदा दिल जलों की नजर,से बचाय” क्योकि ऐसे लोग ससार प्रेम एवं 
प्रसन्नतापूर्ण . सर्व खल्विद ब्रह्म * होते हुए भी अपने ही विचारों के संवल्प 
बविकल्पो की लहरो मे तरगित हो स्वय को दुखी, विपांदी, उदासीन, हताश, 
रोगी, दरिद्री, अशक्त बना लेता है! गीता मे हपेशोक युक्त कर्त्ता राजस तथा 
शोक स्वभाव वाला कर्त्ता तामस बताया गया है तथा हर शोकादि से रहित 
प्रसन्नचित्त वाला सात्विक कहा गया है । 


निराशा एवं उदासी मनुष्य के जीवन को तत्वहीन कर देती है। उदासी 
की उप्णत्ता मे मन का सुकुमार कल्पनाएं शुष्क हो जाती है। नैराश्यता 
भस्तिष्क के स्मायु वह को शून्य कर देती , है, जिससे मानव चिडचिडे स्व- 
भाव का हो जाता है और बात बात में क्रोध करने लगता है जिससे ज्ञान 
शक्ति नष्ठ हो जाती है और मानव विषादी (रुदन करने वाला) बन जाता है 


+ असमता रं 
ले 2 हि हक 

और विधोंद रोग पैदा करता हर मानव अनेक मानसिक रोगी का । शिकार, 
हो जाता है अर्ते संशय रहने लिए प्रसनता परमार्वेश्यर्क है मे 


जीवन में उदासी के अनेक वारण होते हैं ।एजीवल' एक संग्राम है 
ससार रुपी सागर, मे उतार चढाव श्राते ही रहते है बयोकि “चक्रवतूँ परिर 
वर्तेन्ते दु खानि च सुखानिच”7 अर्थाते [दुख' सुख जीवन मे चक्रवैत चैवकर 
काटत ही रहते हैं, “खुशी के साथ दुनिया मे 'हजारो गम भी हीतें हैं/” जीवन 
एक खेल है जिसे प्राप्त कर सभोः गम उठाते है तो फिर “आम से घबरोंनां 
कसा जब गम सौ बार मिला” ग्रत जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं और 
भेर,से सम्बन्धित सभी सम्बन्धी अपने अपर्ने प्राश। संस्कारों वश सुखे दुख 
भोगगे तो वह होनहार को स्वोकार कर लेता है भौर होनहार भी स्वीकार 
कर लेन पर उसे प्रसन्नता प्राप्त हो। जातो है, जो सावरियां सेठ (ईश्वर) के 
चरणा में अपना सर्वेस्द समपेण करते हुए । झत्मसात करता हैं वही प्रस्षता 
प्राप्त करता है क्योकि श्रात्मसात होना। असन्नता का हेतु है आत्मा से परें 
होना वियोग का कारण है। कण गत पणान हरे प्यए 

जीव से मलिक भहत्वाव की -शेकर है दिवाए सवा , (ड्रीम) ;! देकषनृए 
भी उँचत नहीं क्योंकि महत्वाक क्षएँ कठिन तथा ही पूर्ण हो। पाती जी ् 
एक लोवा[वित के श्रनुसार यदि झाकाक्षाएं घोडे बनपाती तो प्रत्येक रि 
के पास घोड़ा होता । _ 5७ परम पे 
ढ्। है ध्ण्शा है का हाका के 

विदेशी विद्वान तालमदे के हैघनानुसाई 87280 3/8 की 
नष्ट घर देती है जिससे जीवन म उदासी श्र जाती है यहीं होते फीमनायुक्त 
ज्यक्ति का भी होता है बामनाओ से दु-ख और भय भात्ता है भ्रुत न तो स्वय 
से भ्धिक कामना पं रो ने अपने मिभ्रो से भर म॑ हों श्रपन परिवार के सदस्यो 
से असच्तायुक्ते रहने हेतु धर्षनी बंम॑नाओ पर अपन विचारों द्वारा नियन्त्रण 
रखना नितान्त परमावश्यव है, इसका श्रथे यह भी नही कि अपनी समस्त 
महस्वाकक्षाओ्रों एव पंगमनोओों को नष्ट हों कई दिया जाय बैयोकि महत्व- 
पक्षा से भी प्रादमो प्रगति करता है भर कॉमनाओ पर भ्रधिव नियन्त्रण 
परनें पर चहीं होता है जी सितार का तार अधिव' मुसमे दर का के दशा, 
भस प्रत्येक बरतु मपनी सोमा भें ही 3 रहंतो है। 'गीतो में इसलिए भंग: 
चान हृष्ण न॑ कहा है कि जो पुरुष कमिनाशो कल गबर मर्मतार दि भहं: 
चार रहित, चरा सह हंगा वतन हैं वही प्रसन्नता भाप्त व 'अह्दी 
ब्राह्मी स्थिति है जिससे मोह भर नाश होने र मानिव॑ प्रसपर्ता युक्त रही द्टै। 
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श्रपमी त्रुढियों एवं दोपो को छिपाने से भी उदासी बढती है और इसी- 
लिए गाघधी जी ने कहा था कि अपने दोष स्वीकार करना महान ग्रृण है। 
सोते समय यह विचार कर देखना कि श्राज मुक्त से क्या भ्रुटि हुई है झलौर उस 
त्रुटि को फिर न करने हेतु सकल्प करना परमावश्यक है, क्योवि प्रपनी भूल 
स्वीकार क रने से भी प्रसभ्नता आती है । क्रोध लोभ, अह, गये, फरेव वी हसी 
रज, डर, घृणा, वाह्म प्रदर्शन है थोथा दिखावा, भ्राडम्बर जवानी के जोश में 
होश खोनः अपने कत्तंव्य पर उचित समय पर न पहुचना, भ्रपने कत्तंव्य का 
सकुशलता से पालन न करना आदि हमारी भूलें हैं श्रौर भूल पर विचार कर 
भूल से शिक्षा प्रहणा करना मानव का करत्तंव्य है क्योंकि गये हुए तथा भ्रप्राप्त 
घनादि पदार्थों, रिश्तेदारों, दोस्तो एवं विषय सुखो बा चिन्तन करके रोना, 
उदास रहना, वर्तमान की समस्याओं को सुलभाने के उपाय न बरके मात्र उन 
विपयो मे चिन्तन ही करते रहना अथवा झपनी नासमक्री, लापरवाही पर 
पश्चाताप करते रहना और उदासी जो कि स्वंदा त्यागने योग्य है में निमग्न 
रहना समत्व बुद्धि वाले मानव का कत्तंव्य नहीं। प्रपने कत्तंव्य कर्मो से 
विमुख रहने से, कुकर्म करने से प्रसन्नता घटती है भ्रत प्रपने कत्त व्य को पूरा 
करते रहना, कुकर्मों से बचे रहना एव अपनी आत्मा से अपने को परे करने 
वाले दुरितिकर्म तथा रजो गुणी तमो गुणी विचारों को सुधारने हेतु विचारना 
ही श्रेयस्कर है । 


असत्य बोलने से भी प्रसन्नता घटती है । एक सत्य को छिपाने हेतु प्रनेक 
असत्य वोलनी पडती है । एक पाप को छिपाने हेतु सौ पाप करना भी मानव 
का कत्तो व्य नही है, इसलिए राजस्थानी कवि भैरिया ने बहा है कि -- 


रहणा इक रगाह कहणा नही कुडा कथन । 
चित्त उज्जवल चंगाह भला जो जग मे भैरिया ॥। 


अर्थात सत्य वोलने के एक ही रग में रगा हुआ व्यक्ति ही प्रसन्नता प्राप्त 
करता है । कुछेक भ्रपने भ्रपमान को भी सहन नहीं कर सकते और उदास हो 
जाते हैं जबकि हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, प्रपणश विधि हाथ है। श्रत 

मानव सम्मान कौ विषवत एवं श्रपमान को श्रभृत तुल्य समभता रहे तथा 
दुखी होने पर भी ऐसी वात न करे कि जिससे दूसरो के चित्त को घाव लगे | 
अपनी वाणी से किसी को बिच्छू वी तरह, ,ृश्चिक राशि वाले व्यक्ति मे यह 
आ्रादत होती है) डक न मारे प्रतिशोष की भोवदा न रखे, अपने अन्तर मे राग 
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हंप न रखे बयोकि गीता के अ कर स्वाधीन अन्त करणा वाला पुरुष राग- 
हो प रहित अपने वश वी हुई इन्द्रियो द्वारा विषयों को भोगता हुआ अन्त- 
करण की प्रसन्नता पाता है । 


सम्पन्तता के भ्रभाव मे कुछ लोग उदास हो जाते हैं । एक राजस्थानी 
कबि तो भथ के भ्रभाव मे रोकर भगवान से कह उठा कि -८ 


जे चित दें तो वित्त दें बिन वित्त चित्त न उदार। 
एक दाता एक निर्धनी, दोय दोय घकका न मार ॥ 


सचमुच में सम्पन्नता के प्रभाव में व्यधित हो कुछ लोग तो अपना दुखडा दूसरों 
को धुना सुना कर रोन भो लगते हैं जबकि पश्रादमी वह है जो सेला करे 
सूफानो से, अपना दुख किसी से न कहे और भ्रपना अ्रमृत (प्रेम प्रसन्‍तता) वाढ 
दे जमाने भर को, अपने प्याले मे जहर भरले जमाने; भर का भगवान शिव 
सदृश तथा चिविघ विष्न वाघाओ को देख कर व्यथित न हो वही सब जगह 
काल में फूला फला 'प्रसन्‍न रह सकता है क्योकि सम्पन्नुता और प्रसन्मता 
एक ही बह्तुए नहीं श्रपितु दो विभिन्‍न वस्तुए हैं। प्रसन्‍नता एक मन को 
अ्रवस्था है, मूड है जो धाहरी दशा पर निर्भर नहीं है ॥| अपितु मानव को 
आन्‍्तरिक स्थिति पर निर्भर करती है। सत्य बी पहिचान प्रसन्नता से ही 
सम्भव है क्योकि प्रभु प्राप्ति हेतु | जीवन भे प्रसाद गुण की ही प्रधानता है । 
भ्रत पाश्चात्य विद्ठान भारोनवर के मतानुसार अपने व्यापार को प्रसन्नता 


ओर प्रसन्नता को व्यापार मे परिणत वर देना जीवन का नियम है । यह 
बात अक्षरस सत्य है क्योकि -- 


यह दुनियां रजो गम का भी गलत अन्दाज बरती है । 
खुदाई खूब वाकिफ है कि क्सि पर मया गुजरती है ॥। 
अत सदेव प्रसन्‍न रहने का प्रयास करना चाहिए भर प्रन्तर वो पीडा विसी 


से भी मही कहती चाहिए क्योकि अपनी पीडा दूसरो से कहना भी एफ मुसी- 
बत है यथा -- 


मुसावत का इक इक से श्रहवाल कहना । 
मुसीबत से यह है मुसीबत ज्यादा ॥॥ 


४ 
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जो अभावो मे तृप्त रहकर समस्याओ्रो पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर 
क़्तेंब्यर-मार्ग पर। असूल्नतापूर्वेक्ष दुखो से घबरा कराप्रभावों को मिटाने हेतु 
संघर्ष कर स्वय में शक्ित परदा करता है क्योक्ति “सभप्तों शक्तिउमिजायते/ 
और जो कुछ लोग उसे कहते हैं कि तुम निकम्मे हो कुछ नही बर सकते उस 
अपमान को चुप्रश्नाप्त सहन वर लेतो है श्लौर सफ्लता प्राप्त करके दिसा देता 
है तो जीवन मे बहुत ब्नडी प्रसन्नता प्राप्त क्ररता है। ईश्वर की उपासना 
करने से ऐसी शक्ति प्राप्त होती है और ईश्वर के चररगो भे सर्वेदा अपना 
ध्यान रखने से प्रसन्‍नता मिलती हैं । प्रसग्तनता ईश्वर की प्रसन्नता पर प्राप्त 
हो जोतीं है भौर प्रसन्नता प्राप्त होने पर सम्पूर्ों अभावी का श्र त हो जाता है 
आर(उस प्रसन्‍न चित्त वाले पुरेंपे वी वबुंद्धि भी श्रच्छी तरहू स्थिर हो जाती 
है । भ्रविक विपय क्षोंगों में भी प्रसन्‍नता घटेती है वग्रौवि पुरुष मे ईश्वर 
पीरुष्य रूप में होता है जो वासना से नप्टहोता है। वासमात्मव प्रसन्नता 
द् तो आनन्द देंती है पर उसका अच्त 'दुर्खेदाई होता है इसीलिए भतृहरि ने 
हु है किः जी शून्य स्थानर्मे निर्मेल ध्यान वरता है तथा जिसके समस्त 
विकार मेंप्ट हो गए हैं ऐसा योगो! प्रसन्‍्न हौकर धुख पूवक रेहता है और 
प्यमकज्ञील, शान्त, संबर्भे समान व्यवहार रखने घुलि सदा प्रसन्‍्नचित्त वाले 
भनुष्य के लिए सर्व दिशाए सुंखमय हैं । गीता में श्रीज़प्ण में सन्तुष्ट ग्र्थात 
प्रसन्‍त्विसत सततयोगी) येतीत्मा,' दृढनिश्वय वालों और मन बुद्धि से भजन 

करने वाले भषत को ही भपनी प्रसन्‍नता का प्रिय पुत्र बताया है।.... 


रिश्वत, जुआ आदि भी प्रसन्नता नष्ट करते हैं लेकिन कुछ लोग इन 
कर्मो मे प्रसन्‍्नता प्राप्त करेते है जो दु ख का काररा है भत्॒, विद्वान हरबटे 
के कथनानुसार जौ प्रसन्‍नता कलक्ति +रने वाली हो उसे ठुकराना मानव 
क़ा-सहम कर्त्तेब्य है क्योकि |-जो रिश्वत प्राप्त क्र प्रसन्‍नता *प्राप्त 
करना चाहता है बह एक्दिन अवृश्य जेल जाग्नेया और साथ ही निर्धन भी 
हो जायगा 


बुछेक व्यसनात्मक प्रसन्‍नता शरांव झांदि नशीली चीजों का सेवन कर 
प्राप्त करते हैँ। झदाब ब्रह्मसन्ध्र, (सहस्त्र, क्मलदल) प्र्थात दिमाय के 
भीतरी भाग के केन्द्र मे पहुच कर चन्द्र जिसे शरीर बढ़ता है, को नप्द कर 


गर असनतो [0 


देती है श्लौर शरसर में ग्रमींका। माह बढ़े जाता है जिससे प्रसन्‍नता' नप्ट हो 
खाती है। सकली आमोद अमोद्र, सुरासुन्दरी भौतिक अंसन्‍तता की चीजें निध- 
ता पैदा करती है जिसे “प्रसन्‍नता घटती हैं! फिर भी लोग पीते हैं, कुछ 
इसलिए पीते है कि प्री पी कर जीते हैं और दिल के जरूम आंसुशों से सीते हैं, 
क्योकि पूछने पर वे कहते हैं कि खुदा के घर से भी भ्राती नही है मौत, इसलिये 
भ्री पीकर ब्रेमौत जिनदिगी जीते है। ' पर ईंस तरह पी पी कर जीने वाले शी प्र 
ही मानसिक्र एवं अन्य । अनेक ' रोगों ' के' शिकार हो जाते हैं | ऐसे व्यक्त 
यदि संग्रीत का उसमार्त अपने क्रानों से कर जीए' तो कितना सुन्दर हो वयोक 
संगीत सुनने से अनेक रोगों का तिवारण होता है। "विहांग राग हृदय मे 
अनुराग पैदा करती है जिसे प्रसन्नता प्राप्त होती है जीवन मे जब रणनी 
काली हो तो एकान्त मे स्वर गन सेओं प्रश्न डिलती है ! 
हा 5 जे के ज] क 
परिवार के क्ोगों प्ले प्रसस्पर ह्नेह, झीहाद्द एवं परस्पर सहयोग के 
प्रभाव में भी प्रसक्नता घटती है प्रतः मनुभहाराज ने कहा है कि माता-पिता 
जमाता, आता पुत्र, पुत्री, अत्नी - तथा झप्ने द्वास जयो से कभी लड़ाई न करें 
और करें तो अस्नन्‍्नवा की झाशा छोड़दें वयोक़ि इन स़त्से विवाद न करने पर 
परस्पर प्रम बढंता है जिससे सत्र दुखे से मानव छूट जाता है तथा जो इन 
ख़बसे हाई मानकर संवीप सहित इनकी बात सहन करता है वह सारे ससार 
को जीत लेता है और असंन्‍्तता प्राप्त कर छेता है । : 
समाज में अनेक पत्नियां पतियों से दुखी है, अनेक पति, पत्नी, पीड़ित 
722 / 7 लाए 8 
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' 57 आंटरसक्प्रों नहीं आ्ापडो बैल तशी प्रसेंवार। 
लक ए जारमा घंगा वर नहीं नर्थान चंगी नोरे ॥ | * 

पता व पान, तय केक 6 फतह 5५ 3 
अति पृति फ़नी क़े जोड़े मिल्लाना भगधात्त शंकर का काम है जो मशेवाज है 
भा प्रति के मुनोबृतनुसारिरी (मनन सुज्ञाबिक ख्लते :वाली) पत्नी नही, धोः 
पत्वी के मनोवृतानुसरण करने वाज़ा पति नहीं मिलता 4 फ़लस्व॒रूप मानसिय 
झोगोंसे पति पत्नी पीड़ित रहते है और दोनों के जीवन-मे पास रहते हुए भी 


गमे दूरी से जिगर जलता है, भ्रक आ्राखों से जारी है ।.. 
शा तपिश है, रंज है, गम है; श्रम है, ब्ेकरारी है ॥ 
है 5०५४-25 जे 2 ७ आए । मत 


+' अतः पत्ती प्गा कत्तव्प है कि पति को अतन्न रखे क्योंकि इसी मे हसन 


]02] विचार और कत्तंव्य 


प्रसन्‍नता है और पति का कत्त व्य है कि पत्नी वा पूर्णतया पालन करे, क्योकि 
रक्षा करने वाले के पति कहते हैं, पत्नी को गृहरथी का प्रबन्ध वह अधिकार 
देने, समानता का व्यवहार करने एव उनके साथ पविश्न स्नेह सम्बन्ध रखने 
पर वह प्रसन्‍न रहते हूँ। पत्नी के प्रसन्‍न रहने से सव घुल प्रसन्‍न रहता है 
और स्त्री के अप्रसन्‍न रहने से सब कुल अप्रस॒न्न रहता है । भ्रत पत्नी वो 
प्रसन्‍न व रने हेतु उसवी प्रशसा एवं आदर करना भी पुरुष का कत्तव्य है 
जिसमे दोना को ही प्रसन्नता प्राप्त होती है । यदि पत्नी कभी उदास हो 
नाराज हो तो उस बकत पति को यह शस्त्र काम मे लेना चाहिए भ्रौर उससे 
बाहना चाहिए कि भाज-- 


इक ब्क सरे तूर है लहराई हुईं सी | 

देखू तेरे होठो प॑ हसी शभ्राई हुई सी ॥॥ 

वेकेफ सी बेनूर सो मुरझाई हुई सी। 

हर चीज मे है तुक बिन कमी भाई हुई सी ॥॥ 
बहार तेरी वजह से तो है निखार लाई हुई सी । 

ये मेरी जिन्दगी तुभसे ही तो है मुस्कराई हुई सी ।। 


पति पत्नी के प्रेम एव सेवा से प्रसन्‍न रहता है। मनुमहाराज ने मनु स्मृति में 
लिखा है कि जिस कुल मे पति पत्नी प्रसन्‍न रहते हैं वहा कलह न होने से सुख 
मिलता है । 


स्वच्छता की कमी से भी मन उदास हो जाता है। प्रसनता की प्राप्ति 
हेतु शरीर एवं कपडे तथा मन की स्वच्छता को नितान्त आवश्यकता है । 
स्वच्छ वल्त्रो का चित्त पर प्रभाव पडता है | घ्वरीर की स्वच्छता से शरीर 
सुदृढ रहता है जिससे काम करने मे मन लगता है । अच्छी पुस्तको के अध्ययन 
से एवं संत्सगति से सुन्दर विचारों का विकास होता है भौर विचार ही एक 
शेसी शक्ति है जिसके द्वारा समस्त ज्ञान प्राप्त क्या जा सकता है और श्ञान 
प्राप्त होने पर पुरुष परम प्रसन्न रहता है। भ्रत निज प्रसनता, समाज प्रस- 
भ्वता एवं राष्ट्र की प्रसन्नता हेतु दिल दिमाग शरीर एव बस्त्रों को स्वच्छ 
रखना मानव का परम कत्तंव्य है । 


शरीर की क्षमता से अधिक वार्य करते रहने पर एव मनोरजन न करने 
पर भी उदासी आ जाती है जिससे मस्तिष्क में तनाव पैदा हो जाता है तथा 


प्रसन्नता [703 


मानव रोगी हो जाता है झ्त जीवन मे प्रसन्न रहने हेतु हास्य, विनोद एव 
मनोरजन भी आवश्यक है। दिन भर की थकान मिटाने हेतु, हसना भी 
जहूरी है। स्वामी रामतीर्थ के क्थनानुसार हास्य वह यन्त्राग है जिसके 
अभाव मे जीवन रपी यन्त्र विगड जाता है। हसना दीर्घ आ्रायु होने का सर्वो- 
त्तमसाधन है क्योकि हसी भ्रन्दर की गन्दी हवा झीघ्नता से वाहर निकालती 
है जिससे शुद्ध वायु शरोर मे जाती है भौर हम स्वस्थ रहते है। विदेशी 
विद्वान स्टर्न के कथनानुसार जब मनुष्य मुस्कराता है था अधिक हसता है तो 
तो वह अपने जीवन की वृद्धि करना है क्योकि हसी का नाम ही जवानी है 
भौर इसीलिए महात्मा ग्राधी ने एक बार कहा था कि मुझ मे यदि विभोद 
वृत्ति न होतो तो मैंने बहुत पहले ही आत्म हत्या करली होती । सचमुच मे 
हसी मन की गाठे बडी श्रासानो से खोल देती है । मेरे मन की ही नहीं तुम्हारे 
मन की भी । फ्रास देश के निवासी झधिक प्रगतिशील इसलिए हैं कि वे प्राय 

हसते एव प्रसन्न रहते है क्योकि वे उस दिल को गवाया हुआ समभत्ते हैं जिस 
दिन वे हसे न हो मत प्रसन्न रहने हेतु हसी जरूरी है। परन्तु अश्लील हसी 
भजाक एवं भ्रधिक हसी मजाक भी उचित नही रहतो क्योकि भ्रश्लील मजाक 
से विचार बिगडते हैं और फिर “रोग का धर खासी भौर लडाई का घर 
हासी” भरत मनोरजन हेतु बच्चो के साथ खेलना अच्छा रहता है। मजा तो 
हसने का वह है जब मानव स्वय की गलतियों को याद कर श्रपने श्राप पर 
हसे भर विचार करे कि भविष्य मे ऐसी गलतिया न करेगा कि जिस पर वह 


भी हसे और जग भी हसे अ्रपितु ऐसे कम करेगा जिससे वह भी प्रसन्न रहे 
और झन्य भी प्रसन्नता प्राप्त करे । 


जब कभी समस्थाओ्रो की गृत्वी विचारों से सुलक नही रही हो वो भौर 
“जज्बए गम से घवराता हो तो दिल दर्दे बनकर” तो उस समय स्वय से कह दो 
“मुस्कराशों कि जो नहीं लगता” एकान्त मे जाकर अपने श्रन्तर की भक्ति से, 
भौर कुछ काल हेतु समस्याओ को दिमाग से निकाल कर विचार शून्य एकात 
मे बेठ जाझ्नो और वहो स्वय की श्रात्मा से “प्रसीद परमेश्वरी” तो निश्चित 
रुपेण प्रेम की शक्ति श्रापके पास प्रसन्नता के रूप मे आयेगी भौर भाप ह््स 
जायेंगे, झानन्दित हो जायेंगे और अनुभव होने लगेगा कि श्राप झात्म विभोर 
नाच उठे हैं। झापके साथ कश कण नाच रहा है और मन मन्दिर मे 
महाशक्तिशालिनी मा शक्ति का सचार कर रही है। इससे शरीर मे प्रसाद 
गुर बढ़ेगा जिससे आप प्रसन्न रहेंगे । हम हसेगे तो ससार भी हमारे साथ 
हसेगा झोर रोयेंगे तो कोई भी साथ नहीं देगा क्योकि: “नानक दुखिया सब 


शी 


04] विचार झौर कत्तव्य 


ससारा” और फिर बात साथ यह भी है कि जब जीव पैदा हीती हैं तो वह 
रासा है भर जग सारा हसता है, प्रसन रहता है श्नौर जीव जब मरता है तो 
उसके मु ह पर मुस्कान होती है समघर रूपी जेल से मुक्ति पीने की परन्तु जय 
रोता है भ्रत जीव वा कत्तंव्य है बिः वह प्रसन्नता प्राप्त करने हैँतु हसे ! 
पुरुष को हसाने हेतु पत्नी बडी भारी मात्रा मे सहंयोगिनी होती है वयाकि 
पत्नी वी स्नेह मरी मधूर मुस्कान । पुरप वी शीक्ष कर देती है दूर थकाने [ 
अत पत्ि-पलौ, को जीवन के हर उतार-चढाव में परस्पर प्रसम्नतायुक्त ऐसे 
रहना चाहिए जैसे फकक्‍क्ड लोग स्वय्‌ के लिए बेहते है ' मस्त रहो मस्ती में 
आ्राग लगे बस्ती मे” परन्तु ध्यान रहे कि आसक्ति भ्रधिव न बढ जाय क्योकि 
पत्नी का श्रपनी और झ्रावपित रखने हेतु श्रपने प्रस्त वर में उसको झना< 
शक्ति की भी श्रावश्यकता है अन्यथा वह फिर अधिव' झीसक्ति मे घृणा व'रने 
लगती है श्रौर फिर ग्रधिफ ग्रासक्ति दोनो ही वो श्रशक्त मी तो करती है 
जिससे प्रसन्नता नष्ठ होती है | 


बुछेक प्रशाशक्ति में “प्राशिक” वे रूप मे इश्क मिजाजी मे जलते हैं 
क्यावि *ईएक नाजुक मिजाज है बेहद । श्रव्न वा बोफ उठा नही सकता)” 
आर त 
“जो गैरो वी सूरत में होते है गैदा ।” 
यो दुतिया में रुजो' श्रंलम देखते है ॥ । 


सच्रमुच मे जलने की धुन है सबको पर जैल॑ना न जाने कोई ” क्योंकि यदि 
जलमा ही हैं तो जल जल कर हित यार में जोना कमाल है ब्रह्म सत्यम्‌ 
जगतुमिध्या्ू (जगन्मिथम्‌) जानकरे अर्त -« 


जीम्नो तो ऐसे जीओ जैसे सत कुँछ वुम्हाराहै। 
भ्रौर मरो तो ऐसे कि जैसे कुछ भी तुम्हारा नहीं 
पर 


बयोवि राग द्वे पादि से भ्रवुर सस्कार उदासता युवत है ।"शाने पहिंचानने 
हेतु भूढता है। सुख पहिचानने हेतु दुख है। प्रसन्नता पहिचानने हेतु उदी- 
सीनता बनी है जा उदासी वी उस्मुनी मुद्रा (अपने गले के गड्ड में अपनी 
ठोडी की लगाकर प्रिर भुका कर ध्यान करना) में श्रेनुभूत होती है ग्ेशति 
भ्रवावश्यक विचार-अवाह से हम अनावश्यक उदास हो जाते है त्तौ फिर 
उदासीनता व बदले हमे उदासीनतां ही तो मिलेगी ओर प्रसन्नता के बदलें में 
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प्रसन्नता अतः सकलप विकल्पों का नाश कर, देवेच्छा से प्राप्त वस्तु में संत्तोष 
भानने वाला दु ख सुख आदि हन्दों से रहित मत्सर रहित, कार्य की सिद्धि 
असिद्धि को समान मानने वाला, अनेके कर्म करने पर भी बन्धन मुक्त होने 
हेतु परम सत्य के स्वरूप मे लीन होकर, आशा-निराशा रहित होकर विचार 
शक्ति द्वारा अपने हृदय मे सद्विचारी के गम्भीर भाव भरकर स्वर्य सद चित्त 
आनन्द स्वरूप बन कर प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं | फिर जीवन सर्वदा हेतु 
प्रसन्‍्वता युक्त बन जायगा । पर ध्यान रहे कि उस व्यक्ति को ब्रह्मा भी 
प्रसन्‍्म नही कर सकता जो ज्ञान के लेखमात्र से स्वयं को विद्वान समभता है । 
भ्रत, ज्ञानाग्नि मे श्रपनी कुठाओो को भस्म कर चाहे भति द्ुस्तर हो पथ तेरा, 
विपदाओ ने तुझको ही घेरा तो भी प्रातः वाल सूर्योदिय पूवे उठकर मन की 
बीए छेड छेड कर सर्वेदा गीत खशी के गाना (प्रभु प्राप्ति हेतु) मानव का 
परम कर्तव्य है अतः रूम फम कर नाचो, भाश्नो खुशी के गीत । मेरे मानव 
मौत और प्रसन्नता प्राप्ति हेतु “दिल दिमाग देकर कदमों पे होगे कुर्बा” याते 
स्वयं को प्रभु की शरण मे समपेण कर कहदो उस सर्वे शक्तिमान से कि :-- 


जैसी तेरी खुणी हो सब नाच तू नचावे, 

सब छान बोन करले हर तौर दिल जमा ले, 

राजी हूँ हम उसी मे जिसमे तेरी रजा है, 

यहां यो भी वाह वाह है और यों भो वाह वाह है। 


संमार में इस तरह 03 मानव स्वयं प्रसन्‍न हो जायगा और जब मानव स्वयं 
प्रसन्‍त हो जायेगा ता चिन्तामणि का गुण उसमे भाजायेगा फिर संकल्प 
विकल्प के त्याग देने से ऐसी कौनसी घमिलापा है जो पूर्णतः सिद्ध नही होगी 
बशते :-- के ः 


डटे रहो कर्तव्य पर, जब तक दम मे दम रहे ।* 
इसकी परवाह मत करो, खुशो रहे या गम रहे ॥ 





प्रतिक्रिया 


क्रिया (एक्शन) की प्रतिक्रिया (री-एक्न) अवश्य होती है। श्रय कर 
उपासना झादि करने पर जीवन मे शानव पर श्रेय भ्रतित्रिया होती है जिससे 
वह प्रगति पथ पर भ्रयसर होता है और प्रेम बर्म (वासना भोग श्रादि) के 
प्रतिक्रिया से मानव अवनत एवं अस्वस्थ्य होता है। जीवन में उपासना वे 
माध्यम से शवित वा सचय वरना अति सरल है परन्तु शक्ति को जज्ब रफना 
आति दुर्लभ जैसे पहाड पर चढना प्रति दुलेभ है परन्तु ग्रिरना अति सुगम ! 


प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति मानव मे जन्म जात होती है जिससे भक्त 
हास होता है । जैसे किसी ने गाली दी अ्रथवा दुव्यंवहार किया तो हभ भी 
गाली के बर्दले यदि गाली दे या दुव्येवहार के बदले उस पर क्रोध करें तो यह 
प्रतिकियात्मक भ्रवृत्ति कहलाती है लेबिन यदि हम अपनी इस प्रतिक्ियात्मव 
प्रवृत्ति पर नियत्रण रखकर यदि किसी के दुव्यंबहार के बदले मे पतिश्रया 
न देता अपना कत्तेंव्य मान लें तो हम जीवन में बिना उपासना किये ही 
महान सत बन सकते है क्योकि प्रतिक्रिया न देने की प्रवृत्ति हमारे जीवन मे 
भौतिक एव अध्याप्मिक विकास व रती है जिससे हमारा चरित्र निर्माण हाता 
है। प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में एक राजस्थानी लोक कहावत है वि “जीभडरली 
म्हारी म्हारी आल पताल, ठोलो खावे सामे लिलाड” अर्थात यदि मानव अपनी 
जीभ पर नियंत्रण नही रखता है और प्रतिक्रिया वादी होता है तो फिर 
समाज मे रस्ते चलते ही उसकी पिटाई होती है । इससे यह प्रमाणित होता 
है कि मानव वा व्यवहार ही उसे उठाता-गिराता है क्योवि मुदुत्ता, सज्जनता, 
इतर जनो के प्रति नम्नता का व्यवहार ही प्रतिदिन का सुनहरा नियम है जो 
प्रगति कराता है | महात्मा मनु ने इसीलिए कहा हैं -- 


अतिवादास्तिततिक्षैत नावमस्येत कचन । 

न चेम देह माश्निचत्य बैर कुर्वीत केनचित्‌” (मनुस्मृति 6/47) 

अर्थात लोगा के अपशब्दो को सहन करे, किसी का अपमान म करे, मे 
किसी से शत्रुता करे तथा अपने चित मे सासारिक भनुष्यो को नाशवात 
जानकर किसी से प्रीति व बैर का ध्यान भी न करे तौ मानव जीवन में 
कल्याण को प्राप्त होता है 
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पूज्य बापू ने इसीलिए कहा है कि त्रोध के सामने शर्वित, अवगुण के सामने 
गुण, गाली वे बदले प्रेम और बुराई के बदले भलाई, यह धर्म है। बापू के 
इस कथन की पुष्टि एक राजस्थानो लोक कथा में होतो है -- 


एक वार एक भिखारी एक सेठ से भीख मागने गया । सेठ भ्रपने काम 
मे व्यस्त था अत वह उस साधु की याचना न सुन सका । जब काफी देर तक 
याचना करने पर भी साधु को भीख नही मिली तो उसे सेठ पर क्रोध झ्रागया 
श्रौर वह सेठ को गालिया बक्ने लगा । सेठ उसकी गालिया सुनता जाता था 
श्रौर मुस्फरा जाता था पर पास बैठे मुनीम से अपने मालिक का भ्रपमान 
सहन नही हुआ । उसने एक छंडी उठाई और भिखारी को मारने ज्यों ही 
हाथ उठाया कि सेठ ने उसका हाथ पकड लिया और कहा “यह क्या नादानी 
वरते हो ! वह वेचारा मुझे कुछ दे ही रहा है! मुझसे कुछ ले तो नही रहा 
है। हमेशा याद रखो, गुस्सा किस पर करना, अपने पर । यह तो रोज करे 
दूसरों पर यह तो करने का कारण ही क्यो ? प्रतिक्रिया के रूप मे क्रोध मत 
करो वयोकि चरित्रवल से ही बुरे भौर दुष्ट लोगो पर विजय भ्राप्त करना 
मानव वा कर्तंव्य होता है। किसो की गलती पर उसे भला बुरा कह कर 
स्वव को दोपा मत बनाओ बल्कि पछताने का मौका दो । कसी भी समय 
व्यक्ति वा श्रेष्ठ गुण प्रतिक्रिया न देमा है । क्या ठुम नही जानते कि प्रतिक्रिया 
न देने की प्रवृत्ति एव नम्जता के कारण रघु तथा मनु ने राज्य पाया, कुबेर 
अगवान के कोपाध्यक्ष हुए । गाधि के पुत्र विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए ।” 
सैठ की ज्ञान युवित सुनकर मुनीम की गर्देन झुक गई। और साधु अपने 
इ बहार पर मन ही मन पछताने लगा । और स्वय मन में कहने लगा 
साधो मन वा मान त्यागो” और चुपचाप वहा से चल दिया। उदय के महान 
सायर ने भी प्रतित्रिया न देने हेतु कहा है कि -- 


न सुनो गर बुरा बहे कोई, 
न कहो गर बुरा कहे कोई, 
रोकलों गर गलत चले कोई, 
बरूश दो गर सता करे वोई । 


वेस्तृत प्रतिक्रिया न देने वी प्रवृत्ति सर्वे श्रेप्ठ गुर है। जो काम स्त्री का 
भौन्दय्य वरके दिखा सकता है वही प्रतित्रिया न देने की प्रवृति वर सकती है 
बयोकि प्रतिक्रिया न देन वी प्रसृत्ति का प्रभाव सह्याल दूसरों पर पडता है 
पूज्य बापू न प्रतिक्रिया न देने वी प्रवृति वे कारण ही प ग्रेजों वो चरित्र बल 


08] विचार और कत्तंव्य 


पराजित किया क्योकि वे यह जानते थे कि नम्नता, प्रेम पू्वेक व्यवहार 
तथा सहनशीलता से मनुष्य तो क्या देवता भी बश मे हो जाते हैं और उनमे 
श्रात्मविश्वास, आत्म ज्ञान और आत्म सयम तीनो ही प्रच॒रमात्रा मे थे जो 
जीवन को परमशक्ति प्रदान करते हैं. बापू इसीलिए कहा वरते थे कि 
बुद्धिमता ज्ञान का उचित व्यवहार है । कई व्यक्ति बहुत बुछ जानते हैं, 
परन्तु उतने ही मूर्ख होते हैं ॥ ग्रपनी अ्रपनी जानकारी का उचित व्यवहार ही 
बुद्धिमता है । दोप से ही हम सभी भरे हैं, अगर दोपमृक्त होने दा प्रयास 
ब्रना हम सव का कत्तव्य है। प्रतिक्रिया न देना चरित्र का चह रुप है जो 
मनुष्य को कर्त्त व्य मार्ग दर्शाता है। घृणा के द्वारा कभी घृणा पर विजय 
नही प्राप्त की जा सकती । श्रम के व्दारा ही घृणा पर विजय पाई जा सकती 
है । यही सनातन नियम है । 


बापू के इस कथन की पुष्ठि भी एक राजस्थानी लोक कथा से 
होती है -- 


एक पडित बहुत सहनशील था । उसके कोई पत्थर भी मार देता तो 
तो वह कभी प्रतिक्रिया नही देता । एक वार उसकी परीक्षा लेने एवं विद्वान 
ब्राह्मण गया । पडित ने पडितानी से खोर पुडो बना कर उसको भोजन 
कराने को कहा । पडितानी थोडी ही देर मे रसोई बनाकर प्रागन्तुक को 
जिमाने लगी । वह्‌ विद्वान जब आधा भोजन कर चुका शोर पडितानी जब 
उसे और खीर परोसने आई तो उसने भोजन करना तो छोड दिया और पडि- 
तानी का हाथ पक्ड लिया और उसे जबरदस्ती घोडी बनाकर उस पर चढ़ 
बैठा । पंडित यह सब श्रपनी आखो से देख रहा था। उसने उस आगन्तुक 
को कोई प्रतिक्रिया देने के वजाय भ्रपनी पडितानी से कहा कि पंडितानी 
जरा ध्यान रखना मेहमान कही नीचे न गिर पडे और इसके कही चोट न॑ 
लग जाय । पडित की यह चात सुनकर वह विद्वान बहुत शर्मीन्दा हुआ और 
उसने माफी मागी तथा कहा वि मैं आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेने 
आया था । 


इसी प्रकार की घटना भहात्मा बुद्ध के जीवन में भी घटी है। वे एक 
बार गर्मी के मौसम मे एक ब्राह्मण के घर मे गये । ब्राह्मण ने उन्हे बहुत 
गालिया दो । जब वह गालिया देता देता थक कर चुप हो गया तो महात्मा 
बुद्ध ने उससे पूछा “विधभ्ववर । यदि आपके घर पर वोई अ्रतिथि आता है तो 
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तो आ्रपवा कर्त्त न्‍्य क्या हो जाता है ।” “हम उसे आदर सहित घर मे विठाते 
हैं भौर सुन्दर भोजन 7 रवाते है । पडित ने उत्तर दिया । यदि अतिथि वी 
थाली मे अधिक भोजन रख दें और अतिथि उस अधिक भोजन को अपनी 
थाली से तिकाल कर बाहर किसी प्याली मे रख दें तो क्या आप उस भोजन 
को नाली मे फेक देंगे। महात्मा बुद्ध ने पुत उस पडित से पूछा ।” नहीं। 
नहीं ॥ यह तो मूर्खंता होगी क्योदि अन भगवान का स्वरूप है उसका दुरु- 
प्रयोग करना महा पाप है। उस शेप भोजन को हम खा लेगे ।” पडित ने 
उत्तर दिया । बुद्ध ने उससे फिर कहा, विप्रवर ' आपने जो गातियों का 
भोजन मुझे परोसा । वह मैंने थाली के वाहर रख दिया है । अब आप इस 
भोजन को स्वय ही खा लेवें। “महात्मा बुद्ध की ज्ञान युक्ति से वह ब्राह्मण 
बहुत दर्मीन्दा हुआ भौर उनका शिप्य वन गया । किसी के द्वारा गाली देने 
पर भी प्रतित्रिया न देने हेतु भतृं हरि ने कहा है कि -- 


ददतु ददतु गाली गलिमन्तो भवन्तो, 
वयमपितद भावाद गालिदाने उसमर्था । 


जगति विदितमेलीघ्दयते विद्य मान, 
नहिं शशक विषाण को5पि कसम ददाति ।॥॥ 


भर्थात आप लोगो के पास गाली है अत मन चाहे जितनी गाली देवो । तुम्हारे 
पास उनका ग्रभाव है ग्रत हम गाली देने मे असमर्थ हैं। जगत मे यह प्रसिद्ध 
है जो जिसके पास है उसी को वह दे सकता है। कोई किसी को खरगोश का 
सीग नही दे सकता क्योकि वह है ही नही । 


भ्रव जहा सत तुकाराम की प्रतिक्निया न देने की प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया 
देखिये । गोगा पडित अ्रपने समय माना हुआ काशी का विद्वान था | जब 
उसे मालूम पडा कि तुकाराम लोगो को वेदो पर व्याख्यान देता है तो वह 
उसके पास पहुचा और झपनी सोटी से तुकाराम को इतना मारा इतना मारा 
कि भरते भारते खुद चेहोश होवार पिर पड़ा) गोगा पड़ित को घरा पर 
घराशाही देख भक्त शिरोमणि तुकाराम उठे और उसके चरगण्य दवाते हुए 
पहा, * भगवान । झाप मारते मारते थक गये | बहुत कप्ड हुआ झापकों 


मुझे क्षमा करें ।” सत तुबाराम के इस व्यवहार से गोगा पटित पानी पानी 
हो गया और उनवा शिष्य वन गया । 


के 


॥0] विचार ओर ककत्तेंब्य 


हित्तोपदेश मे इसीलिए लिखा है विजय प्रात्रता प्रदान करती है, तो 
महाकवि बिहारी ने प्रत्येक मानव के हित मे उपदेश किया है कि -- 


मर की अरु नल नीर की, एक गति करि जोय । 
जैतो नीचो ह्न॑ं चलें, तेतो-ऊचो होय ॥॥ 


महाकवि गालिब भी प्रतिक्रिया वादी नही थे। एव बार एक एक आदमी 
उनके पास गया श्रौर उन्हे गालिया दी और उनका बहुत अपमान किया 
परन्तु वे चुपचाप सब कुछ सुनते रहे। जब वह चप हो गया तो गालिब 
साहब ने उसे एक शेर सुनाया । 


करेगा बद क्या मुभसे वो अपनी बद शुवारी से । 
कि मैंने खाक भरदी मु हू में उसके खाकसारी से ।। 


श्र्थात बुरा आदमी अपनी बुराई से मेरा क्या विगाड सकता है क्योकि मैंने 
अपनी विनम्रता के बल से उसे नीचा दिखा दिया है । 


गालिव साहब ने लोगो को जीने की कला सिखाने हेतु प्रतिक्रिया वादी 
न बनने का महामत्र बताया है कि -- 


न बुरा मान अगर तुमको बुरा कहते है । 
होती आई है कि अच्छी को बुरा कहते हैं ।। 


समाज मे कुछ लोग जन्म जात ही प्रतिक्रिया वादी होते है। प्राय श्राशिक्षित 
औरतो मे यह प्रवृति प्रचुर मात्रा मे होती है । कई ऐसे एक तो प्रतिक्रियारूप 
में ज्ञाप तक दे उठती है श्रौर कह उठती है “तेरा सत्यानाश जाय” जीवो के 
आप से व्यथित न होने हेतु राजस्थान के विद्वान पूर्वजों ने एक कहावत प्रच- 
चित की जो यथा मे सत्य भी है कि “सती शाप देवे नही और फूहडराड को 
लागे नही” अर्थात सन्‍त आत्मा या शुद्ध आचार विचार वाला व्यक्ति कभी 
अतिक्रिया नही देता और क्षुद्र आत्माग्रा का झाप कमी सफूली भूत नहीं होता 
श्रत ऐसे जीवो से घृणा नही करनी चाहिए व पाश्चात्य विद्वान बर्नाडशाह 
मे इसीलिए कहा है कि किसो से घृणा मत करो व्यक्तियों के दुदु णो से 
गूणा करो व्यक्तियो से नही तो जर्मन लोकोक्ति है कि घृणा करना शैतान 
का काम है, क्षमा करना मनुष्य का धर्म है, प्रेम करना देवताओं का गुण है । 


प्रतिक्रिया [॥॥ 


भहृता के सुमन में नम्गता का सौरभ ही शोभा पाता है ती भतृहरि ने लिखा 


है कि चांडाल है अथवा ब्राह्मण, शुद्र है या तपसवो या तत्वज्ञान से सुन्दर 
बृद्धि वाला कोई योगोश्वर है, इस प्रकार के शब्द बहते हुए मनुष्यों से सम्भा- 
चए किये जाने पर भी क्षुब्ध न तुप्ट योगी लोग भागे में चले जाते हैं अर्थात 
प्रतिक्रि] देकर अ्रपनी शक्ति का हास नहीं करते क्योंकि योगी मे समता 
होती है ज्ञान होता है । सचमुच में विदेशी विद्वात फेंकलिन के कथनानुसार 
संसार में कोई वास्तव में महान व्यक्ति नही हुआ जो बास्तव में सवाचारी, 
सदव्यवहारी न रहकर प्रतिक्रिया वादी रहा हो । 


, बाहाण को तो कभी प्रतिक्रिया देने वाला होना ही नहीं चाहिए क्योंकि 
भगवान कप्ण के आदेशानुसार :-- 


शमो दमस्तप शौच क्षान्ति राजव मेवच । 
ज्ञान विज्ञान मास्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावजम्‌ ॥॥ 


प्र्थात अन्‍्तःकरण निग्रह इन्द्रिय दमन धर्म हेतु कप्ट एवं मन इन्द्रिय 
और शरीर की सरलता झ्ास्तिक बुद्धि शास्त्र विषयक ज्ञान, परमात्मा तत्व 
प्रनुभव ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है । 


इसी प्रकार राजनीतिज्ञ को भी प्रतिक्रिया देने वाला नही होना चाहिए 
वर्योंकि राजनीति क्षेत्र में जब नेता मे प्रतिक्रिया देने की आदत भ्रा जाती है 
तो वह असफल होने लगता है चाहे वह होन हार ही बयों न हो । 
! अमेरिका के राष्ट्रपति अनश्नाहम लिकन में यह गुण जन्म जात था जो 
उन्हें एक साधारण एवं निर्धन्त परिवार से राष्ट्रपति बना बैठा । उसका एक 
ज्वलन्त उदाहरण देखिये :-- 


एक बार वे एक पार्टी में बेठे चाय पी रहे थे कि उनकी पत्ती ने गर्म 
चाय की ध्याली उनके मुहूपर फंक दी। यदिज़े चाहते तो पत्नी के इस 
दुब्येवहार पर उसे मृत्यु दण्ड देने तक सक्षम थे परन्तु वे पत्नी के इस अशोभ 
नीय व्यवहार पर मात्र मुस्करा दिये । उनकी मुस्कराहुट देखकर उनकी पर्स्न 
की गर्दन शर्म से नीची हो गई 


३. ध्ध्डुँ 


राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्रो माननीय श्री मोहन लाल जी सुखाड़िय 


॥2] विचार और कत्तव्य 


में वह गुण विद्यमान है यही कारण है कि वे भारत मे सबसे भ्रधिक सयम तक 
शासन करने वाले मुख्य मन्‍नी रहे | तथा इन्होने सभ्नह वर्ष अविरलरूप से 
राजस्थान पर शासन किया | श्री सुखाडिया विपरीत से विपरीत परिस्थिति 
में भी जानी दुश्मन वो भी कभी प्रतित्रिया नहीं देते और उनसे भी आदर 
एवं प्रेम एवं नम्नता सहित व्यवहार करते हैं ॥ वे यह जानते हैं कि विनम्रता 
एवं मुस्कराहट पूर्ण व्यवह्र एक राष्ट्रीय गुण है। विनम्र लोग प्रसन्नचित 
रहते है और स्वस्थ भी । श्री सुखाडिया जी के सर्देव स्वस्थ एब प्रसन्नचित 
रहने का भुख्य कारण उनका प्रतिक्रियावादी न होना ही है । प्रेम सहित 
शासन करना शासक का परम ककत्तंव्य है और सफलता की कु जी भी, यही 
कारण है कि श्री सुखाडिया जी प्रत्येक चुनाव मे पूर्णत सफल होते रहे । 


व्यापार के क्षैत्र मे भी विनम्रता का विनिमय व्यापार के विनिमय को 
प्रागे बढाता है । पाश्चात्य पडित कन्फृन्यूशियस ने इसोलिए कहा है कि अपने 
प्रति दुमरी के जिस व्यवहार को तुम पसन्द नही करते वेसा व्यवहार स्वयं 
भी दूसरो के प्रति मत क्रो क्योकि शिप्टाचार के द्वारा ही मानव प्रगतिपथ 
पर अग्रसर हो सकता है। स्वेट मार्डन के मतानुसार शिष्टांचार शारीरिक 
सुन्दरता की कमी को पूर्ण कर देता है, दूसरो के हृदय पर विजय प्राप्त कर 
सकता है बिना शिष्टाचार के सोन्दर्य का कोई मूल्य नही है । 


दफ्तरो का कार्य भी एक किस्मका व्यापार ही होता है। दफ्तरो मे 
अनेक अफसर एव बाबू प्रतिक्रियावादी है जिनमे बाबू लोग तो दबे रहते हैं 
परन्तु अधिकारी को तो “सम्थे को नहीं दोष गुसाई” श्रतः अफसरों के दुव्य- 
बहार से एव प्रतिक्रियात्मर प्रवृतियों से अधिकाश बाबूलोग बीमार एवं मान- 
स्िक सन्‍्ताप के रोगी है । यहा एक बात आवश्यक रूप से कहनी है कि झअफ- 
सर (अभ्रधिकारी) चाहे कैसा भी हो वह सदेव यही चाहता है। कि उसके 
मातहत लोग उसका सम्मान करे, अनुशासन मे रहे क्योकि महान कूटनीतिज्ञ 
चारणवय के शब्दो मे यदि .-- 


दुष्ट भार्या शर्ठ॑ मित्र भृत्योश्चोत्तर दायक: ! 
ससपें च यूहे वासो मृत्युरेव न सशयः ॥ 


अर्थात यदि किसी की स्त्री दुष्ट हो दुप्ट मित्र हो और उत्तर देने वाला नोकर 
हो तथा सर्पवाले घर मे निवास हो ता उसकी मृत्यु है ही इसमे सशय नही है। 


> प्रतिक्रिया [3 


भ्रत यदि अधिवारी दुव्यंवहारी हो तो भी मातहत कर्मचारी को विनम्र 
होना चाहिए बयोकि . 


मधुर बचन ते जात मिट, उत्तमजन अभिमान्‌ । है 
तनिक सीत जल सो मिें, जैसे दूध उफान ॥ (कविवृन्द) 


अधिकारियों को भी चाहिए कि दें अपने मातहत कर्मचारी का मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण कर प्रत्येक के साथ वैसा वैसा ही बर्ताव करे जैसा कि करमे- 
चारी है। 


पाश्चात्य सुप्रसिद्ध विद्वान फ्रेक्लिन ने एक जगह लिखा है कि भ्रति- 
क्रिया न देने मे प्रभु यीसू एवं सुक्रात का अनुकरण करो । वास्तव में यह 
सत्य है क्योकि भगवान ईसा मसीह को लोगो ने बहुत सताया पर उन्होंने 


कभी प्रतिक्रिय नही दी। | 


सुकरात की पत्नी उन्हे बहुत सताती थी। एक बार वे भीपश गर्मी मे 
बाहर से जब घर लौटे तो उनकी पत्नी ने गर्म गर्म उबलता हुआ पानी उन 
पर उदेल दिया जिससे उनके शरीर पर फफोले हो गये । इस पर भी उन्होने 
अपनी पत्नी को कहा, “तुमने कितना अच्छा किया कि गये पानी मुझ पर 
डाला । यदि ठण्डा डालते तो शायद्‌ मुझे जुकाम हो जाता // 


सन्त तुकाराम के घर मे एक दिन आटा नही था श्रत वे खेत मे से गन्ने 
तोढकर ले श्राये रास्ते मे बच्चो ने गन्ने मांगे तो उन्होने वाट दिये । जब घर 
पहुंचे तो उनके हाथ में सात्र दो गन्ने के टुकड़े देखकर उनकी पत्नी आग 
चेबूला हो गई चोर उनके हाथ से गन्ने छीनकर उन्हे बहुत पीटा परन्तु वे 
पाइुस्म पाइुरग अर्थात हे कृप्ण हे कृष्ण करते रहे।  + हू 


वास्तव में गृहस्थ जीवन मे “वडका बोलोनार” श्रर्थात प्रतिक्रिया देने 
चाली और कदु बोलने वाली पत्नी सिल जाय तो वह मृत्यु का काररण होती 
है ग्रत ऐसी गृह लक्ष्मो हो तो याद रखिये वि. -- 


क्छु वहि नोच न छेडिये भलो न बाकों सग | 
पाथर डारे कोच में उद्धरि विगारे झग ॥ 


अर्थात बी प्रतित्रिया रूप मे कीचड सत उद्चाले हो सकता है कि तुम अपने 
लक्ष्य से चूक जावो किन्तु तुम्हारे हाथ तो यदे हो ही जायेंगे । 


4] विचार और कत्तंव्य 


श्रत ऐसे सकट में ृहस्थ एवं सासारिक जीवन में सुन्दर एवं स्वस्थ 
जीवन जीने के लिए विद्वान तिखूवत्लुवर के ये शब्द याद रखो कि धरती 
उनको भी आश्चयदात्री है जो उसका उत्सनन करते है इसी प्रकार तुम भी 
उनकी बातें सहन करो जो तुम्हे सताते है और तुम्हारा अपमान क रते हैं, 
क्योकि महानता इसी में निहित है पर साथ ही बापु का यह उपदेश भी कतंब्य 
में परशित करो कि तुम जिन्हे हीन समभो उनसे घृणा मत ब रो, उन्हे गले 
लगाओझो, महान बनाग्रो | 
भगवान महावीर स्वामी को लोग पत्थर मारते थे । कई बार उनके खून 
निकल आते थे परस्तु उन्होंने कभी प्रतिक्रिया रूप मे कसी को वापिस पत्थर 
नही मारा यही कारण है कि वे महावीर कहलाये भ्रत प्रेमबूर्वेक जीने हेतु प्रति- 
क्रिय्रा की प्रवृतिका त्यागकर महावीर सहश क्षमाशील वन जाइये | गुरू नातक 
के जीवन मे भी अनेक लोगो ने काटे बोये उन्हें सताने मे कसर नही छोडी तथा 
हजरत मौहम्मद साहब को भी सताने में लोगो ने कोई त्रुटि नही रखी लेकिन 
इन महापुरुषों ने कभी भी प्रतिक्रिया नही दी क्योंकि यदि कसी को -- 
मारना है जीते जी तो, छोड दे अहसान कर। 
वो आप ही मर जायगा, ग्रहसान का भारा हुथ्रा ॥ 
तथा सफलता प्राप्त करने हेतु अपने काम से काम रखिये जिसे श्रग्नेजी में 
0॥00. ४०प्रा 0977 0एश०८४४ 8900 ॥6६ ॥6 ०५८३४ ॥॥०7९ कहा है क्योकि 
गीतानुसार “स्वे स्वे क्ण्यभिरत स सिद्धि लभतैनर ” याने अपने झ्पने कर्म 
वा पालन सकुशलता से करने से सफलता मानव को मिलती है । 
हम सब उस सच्चिदानन्द परमेश्वर के अश है और अ्रपनी श्रच्छाईया 
तथा बुराईया पहिचानना हमारा परम क्तव्य है। अत नित्य रात्रि को सोते 
समय आत्म निरीक्षण कर यह देसना कि मैं कही प्रतिक्रियात्मक प्रवृति वा 
श्रादी तो नही बन रहा हू, प्रत्येक मानव का कर्तव्य है श्लौर शायर जांव के 
इस बथमन पर विचार करना चाहिये -- 
तू भला है तो वुरा हो नही सकता, ए जौक ! 
है बुरा वही जो ठुक को बुरा जानता है, 
और अगर तू ही दुरा है तो वह सच कहता है-- 
क्यों बुरा कहने से तू उसको बुरा मानता है। 
अर्थात यदि कोई हमारी श्रालोचना करता हो तो हमे उसे ध्यान से सुनवर 
उसवी प्रतिक्रिया न कर शान्ति रख कर अपनी समालोचना करना चाहिए 
और अपने झ्ापको सुधारना चाहिए । 


मनुष्यता 


भ्नुध्य विसे कहते हैं? यह एक अजीव सा प्रश्न है और महाराज मनु के 
अनुसार इसका सीधा सा उत्तर है कि “मनु पुत्नाइच मनवा ” अर्थात मनुष्य 
का बेटा हो मनुप्य है परन्तु ऐसी वात नही है क्योकि व्याकरण से यदि मनुष्य 
शद वा सधि विच्छद बरें तो इस प्रशार होगी मन+इप्य वरावर मनुष्य 
है । इष्य कहते हैं किरणो तो चचलता को अ्रत स्पष्ट हुआ कि मन की 
चचलता को नियन्ण में रखकर चलने वाज़े व्यक्ति वो मनृष्य वहते हैं श्रौर 
इसीलिये हमारे ऋषि हमे यह कहते श्राये है वि “मन के मते न चालिए, 
पलक पलक मन और !” मनुष्य शरीर घारण बर लेने से केवल मनुष्य 
मनुष्य नही होता सचमुच में मनुष्य होना बडा ही बठिन वार्य है कोई भी 


व्यक्ति असुर वन सबता है । कोई भी देवता वन सबता परन्तु मनुष्य होना 
बडा ही कठिन है । 


शेख्जजी साहब फरिश्ता हो तो हो । आदमी होना बहुत दुश्वार है ॥( 
महाने शायर मिर्जा गालिव ने भी मनुष्यता पर वहा है कि -- 


बमकि दुश्वार है हर काम का झआसा होना। 
आदमी को भी मयस्सर नही इन्सा होना ॥ 


| 
भ्र्थात ससार में सरल काय्ये ही श्रधिक कठिन होता है इन्सान वनकर रहना 
श्रारमन नही । इन्सानियत का गुण पैदा करना बहुत मुश्क्लि है । 


चस्तुत मनुष्यता, मोक्ष बी इच्छा एव महान पुरुष का ससर्ग महान 
सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार ससार मे तीन 
प्रवार के मनुष्य होते है पहला डिस्ट्रक्टिव यान नाशक, दूसरा आंव्सट्रक्टिव 
याने वाधक और तौसरा कन्स्ट्रक्टिव यात्ते सृजक । हमारे भारतीय दर्शन मे 
भी तीन प्रकार के मनुष्यो का वर्णन है पहला पशुवृति वाला मनुष्य जो केवल 
भोग और विलास में ही निमग्त रहता है । पशु शब्द वो परिभाषा पर यदि 
विचार परें तो बिदित होगा कि प्रक्ृत्या श्राशु गतिन...इति पशु श्रर्थात 
प्रकृति के अधीन होकर जो चलता है वही पशु है और इसीलिए भह॒पि 
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वात्सायन ने कहा है कि प्रकृति विजायते पुरुष याने प्रद्वति को जीतने बाला 
पुरुष कहलाता हैं जिसमे धारणा, सृजन एवं सहार करने वी शक्ति हो उसे 
प्रकृति झयनि नारी कहते हैं अर जो प्रकृति के भोग म निमग्त रहते है वे पशु 
ही कहलाते हैं। यद्यपि वे दिखने म मनुर्प्य ही दिखते हैं | दूसरी विस्म मनुष्य 
की है असुर, जो भ्रर्थ और अधिकार के लिए दूसरो को वप्ट पहुचा कर श्रपना 
स्वार्थ सिद्ध वरते हैं ऐसे मनुष्य को समाज दुप्ट वी सज्ञा दे देता है | मनुष्य 
की तीसरी बिस्म देवता है जो भ्रपना सर्वस्थ त्साग कर दूसरों को देता है । 
अपने करतंव्य का पालन योग वर्मसुकौशलम्‌ को ध्यान मे रखकर वरता है। 
सबसे प्रेम करता है, उसवी नियाहो मे ऊच-नीच, छूत-ग्रछूत का भेद नहीं 
होता ) वह सबकी सेवा करता है और वहीं मनुष्य कहा जाता है और 
इसीलिए स्वर्गीय राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने मनुष्य की परिभाषा की है 
कि “वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे ।” हमारा भारतीय दर्शन भी 
हमे कहता है “८ 


येपा न विद्या न तपो न दान 
न चापि शील न गुणों न धर्म । 

ते मृत्युलोके भुवि भारभुता, 
डर मनुष्य रूपेणा मृगाश्चरति ॥। 


अर्थात जिसमे विद्या विवेक, सम, दान, धर्म, सदुगुण, शील, स्नेह, संगठन 
नही है वह भूतल पर भाररूप पशु है । वास्तव मे झ्राज मनुष्य ने भौतिक वाद 
को हो अपना झानन्‍द मान रखा है। वह यह भूल गया है कि मैं कौन हू ? 
बहा से श्राया है ” कहा जाउगा ? मेरा छतंव्य क्या है ? वहू तेजी से बढ 
रहा है ग्ज्ञानता की ओर, और उसवा भविष्य अधवारमय होता जा रहा 
है । वह एक प्रवल बहाव मे बह रहा है झ्योर उसे पता नहीं कि इस लहर ही 
लहर में किनारा कहा है ? जबकि भगवान ने विचार वक्ति दी है, निर्णय 
शक्ति दी है कतेन्य के पहिचानने की, निर्माण शक्ति दी है अपना भविष्य 
अपने भाग्य का निर्माता स्वय वनक्र उज्जवल 7रने की, परन्तु आज का 
मानव इन बाती पर विचार करे तो स्पप्ट होता हैं कि-- 


अभो आदमी झादमी का है दुश्मन। 
अभी झादमी को है समझा नहीं आदमी ।॥। 


मनुष्यता [॥7 


आज का मानव ग्विद्या के ग्ंबकार में स्ववं फंसता जा रहा है और जब बह 
गते में गिर पड़ता है तो शैतान को दोप देता है और झायर विवश होकर 
कह उठता है :-- , | 

; 


* हंसी आती है मुझे हजरते इन्सान पर। 
*फलेवद तो खुद करे लानत करे शैतान पर ।। 


प्र इसी कारण झाज हालत यह हो गई है कि :-- 


खुदा दूढे से मिलता है भ्रगर इन्सान ही जोया। 
मगर इन्सान को इन्सां बडी मुशिकिल़ से मिलता है ॥। 


न सचपुच में मनुष्य "वह है जो भावुकता को त्यागकर निष्दाचान हो) 
बाधाओं से घचराने वाला न हो । दुःख-सुख मे; घेमेचान हो जिसे गीता मे 
“स्थित प्रज्ञ" कहा है वर्योंकि--- ः 


प्रादमी वह है जी मुसीबत से परेशान नहीों। 
कोई मुश्किल नही ऐसी कि जो झ्रासान न हो ॥ 


क्योकि इस संसार का नाम भवसागर है । «इसमें ,भानव जीवन में 'उततार 
चढाव आता ही है । जीवन एक यात्रा है। एक कठिस यात्रा जिसमे अनेक 
संकटों को मकेलते हुए ऊबड़ खाबड रास्तों को पार करते हुए मनुष्य को अपने 
जर्षष तक पहुंचना है ।' सत्य बोलना, बेईमानी न करना, क्रोध भ करना, 
सदुवृद्धि रखना, इन्द्रियों को वश में रखना मनुष्य का धर्म है। निर्व्यंसन 
रखना, शूरता, कृतज्ञता झोर मित्रता का कत्तेव्य निभाना, कत्तेव्य पालन का 
तरीका जिसे गीता में योग कहा है जानना, उत्साह रखना, कृतघ्म न होना . 
मनुष्य का भुरा हैं । जगत की झ्ात्मा सूर्य को भी ग्रहण लगता है । काल 
जिपरीता सभी पर भरादी है तो फिर जो संकट काल |भे वहुविध्न वाधाएँ 
देखकर घवरा उठे और जीवन संग्राम में घनुप, फंककर अर्जुन वो मदुषा 
नपु्तकता धारण करले तो वह मनुप्य कैसा-?, जो श्रहंपूरित हो बह मनुष्य 
कसा ? जिनकी कथनी व करनी मे पन्तर हो वह समृप्य कंसा ? मनुष्य का 
सबसे बड़ा कर्म है देश, समाज एवं राष्ट्र की मर्यादाओं को मिनावे हुए 
भात्मतत्व को प्राप्त करे और यही राज मातृभूमि कह रही है कि :-- 


मजवहब को कोई ले ले बदले में मुस्हे दे दे । 
सहजोव सलोके को इन्सान करोने के ॥। 


अं खे 


4]8| विचार श्ौर क्ततेंव्य 


मनुष्य का मूल्याकन करने का साधन उसका धन नही होता अपितु उसकी 
बुद्धि होती है आज राष्ट्र को वस्तुत बुद्धिमान, सच्चे मनुष्य को झ्रावश्यकता 
है। श्रव प्रश्व उठता है कि मनुष्य बना कैसे जाय ? श्रात्म तत्व प्राप्त कैसे 
विया जाय तो इसका उत्तर विदेशी लेखक चेनिग मे दिया है कि यदि तुम 
पढ़ना जानते हो तो प्रत्येर भनुष्य स्वय में पूर्णो एव ग्रन्थ है जिसका भर्थ यह 
हुआ कि मनुष्य यदि अपने आपके श्रन्तर में पेठकर अपने श्रापको पहिचाने 
अपना आत्म निरीक्षण करे तो वह मनृप्य वन जायगा औौर श्रन्तर मे जो 
निहित सत्य है जिसे ईश्वर कहते हैं जो श्रजर अमर है उसके साथ श्रपना योग 
यामे मिलान कर लेगा ता वह आत्म तत्व को पहिचान जायगा जो परमानन्द 
का हेतु है प्रन्यथा जल सदश चचलता रखने पर मनुष्य भटक जाता है जो 
मनुप्य ससार में जितनी भलाई वरेगा वह उतना ही ईश्वर के निकट पहुचता 
जाथगा । स्वप्मी विवेकानन्द ने इसोलिए वहा है कि खुदा को खुश करना 
चाहते हो तो खुदा के बन्दो को खुश करो । क्योकि “श्रादम को खुदा न कही 
प्रादम खुदा नही है। लेकिन खुदा के नूर से श्रादम जुदा नही है । श्रत 
स्पष्ट है कि मनुष्य जब अपने स्वरूप को पहिचानता है तब ही वह सही झर्थों 
में मनुष्य बनता है। 
यह मनुष्य जीवन बडी कठिनाई से मिलता है जिसका उद्देश्य स्वयं का 
एव राष्ट्र का कल्याण एवं विवास करना है। रामचरित मानस में महाकवि 
तुलसी ने भी यही कहा है कि -- 
बड़े भाग्य मानुप तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्र थन गावा । 
चड भाग्य पाइय सत्सगा, बिनहि प्रयास॑ं होय मन भगा।ता 
यह सत्य भी है क्योकि घन मित्र स्त्री भूमि के सभी भोग बार बार मिल 
सकते हैं परन्तु नही ऐसो जनम बारम्वार । इसलिए मनुष्य को चाहिए बि- 
न हलुवा बन जो चट कर जाये भूखे । 
न कड़वा बन जो खाये वो ही थूके ॥ 
एक लोक वहावत है कि मनुष्य को समाज मे इस तरह रहना चाहिए जैसे 
आखो मे काजल रहता है न कि आख में पडो काकरी सदृश जो खटकती रहे 
इसलिए हमारे पूवजो ने हमे आदेश दिया है कि 
न जग को भूलो न हर को त्यागो जिन्दगानी से । 
रदो दुनिया मे तुम ऐसे कमल रहता ज्यू पानी में ॥ 





हिसा 


प्राण देश मे अधिकारों की प्राप्ति हेतु हिसात्मक प्रदर्शन एव प्रवृत्तियो 
वो चुछ लोगो ने अपना प्रधान कम बना लिया है लेबिन, हिंसा कभी भी 
अधिकार प्राप्ति का कारण नही बनती क्योकि हिसा विश्नह्मत्मक है जो नाश 
की जड़ है । चह सग्रहात्मक बनकर सूजन नहीं करवा सकती । हिंसा विभीग 
का कारण बनती है उसमे योग नहीं बनता । योग विना कमे-कुशलता नहीं 
भाती | कमंयोगी ही लक्ष्य तक पहुचता है हृठयोगी नहीं । स्वय का नाश ही 
करता है। जो स्वधम को नही जानते वे ही हिसा वा श्राश्रय लेते हैं। युद्ध मे 
शय वा सहार करना हिंसा नहीं । योजनावद्ध कार्यक्रम बनाकर दु ख पहुचाना 


का है धर्म का लक्षण हिंसा नही इसीलिए भगवान हृष्ण ने गीता में कहा 
कि 5 


प्रयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठी नैस्कृतिकोइलस ) 
विपादी दोध॑सून्री च कर्त्ता तामस उच्यतते ॥ 


पर्यात नाशक एवं श्रालसी ही वामस कर्त्ता है तथा जो कर्म अज्ञान व हिसा से 
शरम्भ किया जाता है वह कर्म तामस है। बापू गीता के परम ज्ञाता थे भौर 
इसीलिए उन्होंने : भ्रहिसा परमोधर्म का पाठ पढाकर ससार को महान 
शक्तियों वो भुफ़ा दिया तथा भहिसा के अस्त से आजादी प्राप्त चो क्योकि 
पहिसा कायरो को नीति नही वलवानों का घस्न है। श्रहिसा वी भावना 
हिसव' को भी अहिसक बना देती है । सर्प जैसे जोव भी अपहिसात्मव होते 
हैं। जब सब शोर से वह भ्रसहाय हो जाता है तभी हिंसा करता है भ्रन्यथा 
मपने श्राप वह किसी वो नहीं काटता । जेक्नि भ्राज हम अ्धिवारो पी भ्राष्ति 
हैतु हिमात्मक प्रदर्शन करते हैं पर यह भूल गये है कि कर्म का पालन करने 
पाले ब३ तो अधिवार स्वत प्राप्त हो जाते है जिस आहसा के भनुप्ठान से 
हमने भ्राजादी हासिल वी झाज हमने उस श्ाजादी वा श्रर्थ मनमानी करने 
के थाना बना लिया है भौर भाज भ्धिवारों को प्राप्ति हेतु हिसात्मक प्रदर्शन 
करना ही हमने झपना फर्ंब्य समझ लिया । यह तो सत्याग्रह नहीं कहा जा 
सैबता कि एक पत्नो भ्रपने पत्ति से यह घहे कि मुझे सोने के जेदर बनवाबर 

भरैन्‍्यथा मैं जान दे दू गी यह तो दुराग्रह हो है । सत्याग्रह तो वह है वि 
पतनो भपने दुश्चरिभ्र पति से यह हे वि शाप सही रास्ते पर झा जाएं प्रन्यवा 


20] विचार और वर्त्तव्य 


मैं आत्मबलि कर दू गी। यदि एक बेटा अ्रपने पिता से कहे कि मुझे तो कार 
लाकर दो नही तो मैं रेल से कटकर्‌ मर जाऊगा तो समझदार और शक्ति- 
वान पिता उस पुत्र से क्‍या कहेगा > हमने वापू के सत्याग्रह का क्तिना दुरु- 
पयोग करना प्रारम्भ कर दिया है जिसबी सीमा नही रही है | तोड-पोड, 
लूट खसोट, मार-काट के ये प्रदर्शन हमे ही नाभ्न की श्रोर भ्रग्नसर कर रहे है 
श्राज वस्तुत यह विचारना हमारा कर्तव्य है वा -+ 


कदम सूये मरवज नजर सूये दुनिया । 
विधर देखते हो क्धिर जा रहे हो ॥। 


क्या हिसात्मक प्रदर्शन करना हमारा कर्तव्य है। क्‍या हिंसात्मक बृत्ति जो 
पशु बृत्ति से भी निम्न कोटि वी वृत्ति है को त्यागना हमारा कत्तंव्य नही २ 
क्या हम देवी घरोहर स्वतन्त्रता सम्पदा की रक्षा हम अपनी हिंसात्मक 
वृत्तियों से कर सकेंगे क्योकि एक सहस्र वर्ष मे भी बढठिनमया एक राष्ट्र का 
निर्माण हो पाता है परन्तु एक घटे की हिसात्मवः कार्यवाही से वह धराशाई 
हो जाता है । कुरान शरोफ में लिखा है कि जो श्रपनी हिसात्मक प्रवृत्ति पर 
काबू नहीं पा सकता वह स्वग का श्रधिकारी नही है भ्रतः झाज वस्तुतः यह 
विचारना हमारा कत्तंब्य है कि -- 


सम्भल ऐ इन्सा आज तू किधर जाता है । ) 
समभकर देख तू अपना हो कोई घर जल्लाता है ॥। 


हमारी इन हिंसात्मक प्रवृत्तियों पर श्राज ससार हसता | सीमाए झ्ञाज सुरक्षित 
नहीं। भाज झाजादी को हडपने नाग फुफ्कार रहे हैं भौर हम ही स्वय 
अपनी आजादी को तहस नहस करने पर झामादा है। जिन शहीदो ने अपने 
रक्त क्णो के सुमन मा भारती को वलि वेदी पर चढाये है उनकी आत्माए 
श्राज कह रही हैं कि -- 


चमने मे तुम हो तुम्हें कया खबर चमन वालो । | क्र 
कक्‍्फस में रहके जो सदमे उठाये जाते ह॥ा रू 


अतः अब भी सम्भल जाना हमारा कत्तंव्य है। क्योकि हिसा एवं वासना की 
भूमि पर स्वतस्त्रता अ्र कुरित नही होती । स्वतन्त्रता ज्ञान के वीच उदित होती 
है । स्वतन्त्रता की रक्षा अनुशासन की थ्र्‌ खलाप्रो से ही सुरक्षित रह सकती है 


हिसा (874 


यही उपदेश हमें स्वामी विवेवानन्द से मिलता है कि संसार हिसको के लिए 
नहीं सृजन करने वालो के लिये है अत: पलायन और सहार करने का प्रयत्न 
मत क्रो । सामाजिक जीवन में श्रधिवारी की रक्षा अहिसा से ही सम्भव 
होनी है । समाज में खुख एवं शाति की-वर्षा हिसा से सम्भव नही होती । 
समाज एवं राष्ट्र बा वल्याण अहिसा से ही होगा हिसा से नही वयोकि 


प्रहिसा का सिद्धात स्नेह सहानुभूति, सेवा, प्रेम, सगठत एवं “वसुधैव कुटुम्ब 
परम का पाठ पढाता है । 


भारत के नि.स्वार्थ कर्मंयोगी नेहरू ने एक बार कहा था भ्राजादी महज 

एक सियासी चोज नही । श्राजादी जभी सही चोला पहिनती है जब जनता 
को उससे फायदा ही | भ्राजादी से जनता को फायदा तभी सम्भव हो सकता 
जब वह हहिसात्मक प्रवृत्तियो से उपर उठकर कर्मक्षेत्र मे कमंवीर बनकर 
उतर तथा चुछ करके दिखायें । श्राज पूज्य बापू व नेहरू के नारों को दोहराने 
पायी की जहूरत नही जरूरत उनकी हैल्‍जो नाशक न बनकर सृजक बनें तथा 
उन नारो को साकार करके दिखाये। कर्महीन थ्यक्ति ही हिसक होते हैं । 
जमके पास कत्तंव्य की श्रवेहलना कर अधिकारों की प्राप्ति हेतु शिकायतों 


का वाहुल्प रहता है श्रत: आज हमें शायर झाश्फाक की उन पक्तियों पर 
पचार ब रने की आवश्यकता है कि :-- 


वतन हमारा रहे शाद आम और आजाद । 
हमारा क्‍या है, हम रहे रहे या न रहे ॥॥ 


भोर श्रावश्यवत्ता है योगीराज इृष्ण के भ्रादेश पालन करने वी कि कर्म करना 
ही मानव तेरा घर्म है तभी हम हमारे भ्रधिकारों की प्राप्ति स्वतः कर पायेंगे 
भन्यथा हिसात्मक कृत्यो से हम हमारा तो भविष्य भ्रन्धकार में कर ही डालेंगे 
सैबिन साथ ही हमारी भावीपीडी भी तिमिराधन्न हो जायेगी। यह भारत 
भूमि ही मा है श्री देव्यथर्वेशीपंम में भगवती मां कहती है कि भ्रहम भ्रलिल 
जैगन प्र्थात सारा दृश्य जगत मैं ही हूं तो फिर मा की छाती पर हिंसा से 
पान बरना सुपुत्रों कार क्‍तेव्य नहीं होता है। सम्भवतः इसीलिए भ्रव्नाहम 
लिवन ने वहा है कि जो हिसक कृत्यो से झधिवारों यो माग करते हैंचे 
सत्ता के अधिवारी नही शोर ईश्वर वी सृप्टि दुष्ट मे वे भघिक दिन 
पैक झपनो स्वतन्त्रता कायम नहीं रस सवते । 





प्रेम 


हमारे हृदय मे अनेकानेक दिव्य शक्तिया है जिन्हे हम देख नही सकते 
बिन्‍्तु उतको हम विकसित कर उनका अनुभव अवश्य कर सकते है । हृदय मे 
एक अति ही विलक्षण शक्ति है जिसका नाम प्रेम है। जो हृदय को नवनीत 
सदृश कोमल बनाता है जो अतिशय समतायुकत होता है एबं जो घनीभूत 
आत्मभाव होता है उसे प्रेम कहते है स्वदेशभक्ति, पिन्र भवित, ईश्वर भवित 
सबका मूल प्रेम है । सब दु खो बो झपधि प्रेम है। भर हरि ने कहा है वि 
जिसका जहा सच्चा प्रेमी है उसके लिए झमृत एवं औपधि की आ्रावश्यक्ता 
नहीं क्योकि वह प्रेमी स्वय श्रमृत पान करा देता है । क्योकि सब श्रभावों का 
पूर्णकर्ता प्रेम है इसीलिए महाप्रकृति ने भ्रन्य सभी पदार्थों की भाति ही प्रेम 
की उत्पत्ति समस्त जीवधारियो के हृदय मे उनके जन्म के साथ ही वी है । 
यह प्रेम ही केवल प्रेम है जो समस्त सृष्टि का सचालन करता है। क्योकि 
प्रेम मनुष्य मे, भा या मलेच्छ मे, ब्राह्मण या शूद्र मे यहा तक कि स्नी 
पुरुष मे किसी प्रकार का भेद भाव नही रखता प्रेम तो वह शक्ति है जिससे 
मनुष्य समस्त विश्व को झ्रपना घर समभने लगता है। प्रेम ही है जो देवी- 
शक्तिया प्रदान करता है, प्रेम भवित, मुक्ति प्रकाश प्रदान करता है । प्रेम ही 
मनुष्य मे भगवान की आराधना है । प्रेम की शक्ति भ्रदूभुत है । प्रेम ही जीवन 
में आनन्द का हेतु है ! प्रेम ही साहस है, प्रेम ही बल है, प्रेम ही जीवन का प्रनन्त 
क्रम है। पाश्चात्य विद्वान डिजाराइली ने कहा है कि हम सभी प्रेम करने के 
लिए उत्पन्न हुए हैं यही अस्तित्व का सिद्धान्त है और एक मात्र अन्त । सच- 
भच से प्रेम करने वा अर्थ है अपनी प्रसन्नता को दूसरो की प्रसस्तता मे लीन 
कर देना । विश्व को व्याप्त वरने बाला, विश्व को दर्शन कराने वाला विश्व 
में विश्व दृष्टि परिणत करने वाला प्रेम है। प्रेम जब समस्त विश्व में व्याप्त 
हो जाता है तो “स भूमी विश्वततो चुत्वा अत्यत्तिप्यदशाडुलूम अर्थात एस 
शुद्धरप का दशन दशागुल मे होता है क्योवि प्रेम क्या है इस पर विचार करने 
से विदित होता है वि सव वी एकता, सबवी समानता सबकी अभिनता, 
सबवी सहायता, सबकी मधुरता, पवित्रता निर्मेलता एवं सबकी तत्परता 
है । प्रेम सवका मधुरभाव है सबका विरोध ग्रभातर है। प्रेम वा स्वरूप 
, है, ग्रक्षर है, अदृश्य है, निरजन है, कूटस्थ है । प्रेम मनुष्य कया जीवन 


प्र्म [23 


है, क्योंकि जीवन एक पुष्प सदृद्य है और प्रेम उसकी खुशबू हू । प्रेम मनुष्य 
वा सौभाग्य है । प्रेम मनुष्य का पराक्रम है। प्रेम को अंग्रं जी में लव (7०४६) 
कहते है। जिसका भथे है :-- 
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प्रभात जीवन में गुणों को प्रकाश मे लाने का सुश्रवसर प्रेम है क्योकि प्रेम 
फी विवास जक्ति अपरिमित है। प्रेम की विचार शक्ति भ्रकुठित है जो 
हेंपित करती है । प्रेम को ज्योति मे मुग्ध होकर पतंग के समान प्रेमानत में 
भात्मसमपंण युक्त देह का विसर्जन प्रेम से मुक्ति है क्योकि :-- 


जिन्हे है इश्क सादिक से कही कब वे याद करते है ! 
* लबों पर मृहर खामोशी दिलों 'में याद करते हैं ।॥ 
मुहब्बत के जो है कंदी न छूठेंगे वे जीते जी । 
तडफते है सिसकते है उसी को याद करते है ॥ 


_ सचमुच मे प्रेम की उपासना ही ईश्वर की उपासना है ! भीलनी के भू ठे 
फलों का सेवन, कुत्ते का पांडवों के साथ स्वगे मे जाना और भगवान ऋृष्ण 
इारा अजु न का सारथित्व, सुदामा के तन्दुल गोपियों के साथ भगवान छप्ण 
वी रासलीला और “ताहि अहरी की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच 
नथावे” प्रेम का ही परिणाम है। प्रमकींझाकपण शवित भ्रद्वितीय है 
क्योकि “जो जाहु के मन बसे तो ताहे के पास” | मिलटन के मतानुसार भ्रम 
विचारों को निर्मेल बारता है, अन्तकरण को उदार बनाता हैं, मनुप्य को 
तत्पर करता है और ईश्वर के पास पहुंचाता है । इडागेटलिग_ पेनटे कोस्ट का 
इसोलिए बहना है कि इतने उदात्त वनों कि क्सी पदार्थ के नजदीक से जाते 
हुए भी उसमे प्रेम को देखी क्योकि प्रेम से कलाओ का भाविष्कार होता है । 


परमात्मा प्र म॒ का सूक्ष्म सान्रूप है भ्रीर प्र म परमात्मा मा स्थल रूप, 
जितने श्रशो मे हम प्रेम करते हैं उतने ही अ्रशों में हम परमात्मा भे भशौर 
परमात्मा हमारी ध्रात्मा में है शोर जिसने श्रशोी में हम प्रेम नही फरते, 
हमारी आत्मा इस विश्व में या भन्यत्र कही भी परमेंकमा से वचित है । सभी 
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धर्म एव दशंन शास्त्रों का आदर्श आराधना मदिर प्रेम है । दु खो जोवो को 
सेया करने वाले महात्मा पुरुषा का यही सम्मिलित के द्ध है। सभो कवियों ने, 
सभो भक्तो ने, सभा दार्शनिको ने प्र म॒ का पूजन एव प्रेम को स्तुति को है । 


इस्लाम धर्म के ग्रन्य हदीस मे लिखा है कि सभी प्राणी ईश्वर के 
परिवार रूप हैं और वही ईश्वर को श्रधिक प्यारा है जो उसके परिवार के 
साथ भ्रधिकाधिक प्र म करता है । तुम जानो अल्लाह का कायदा मोहोब्बत 
या प्रेम है कि जो झल्लाह के भ्र्श पर से दीख पडता है । 


उपनिपदो ने भी प्रेम की महिमा गाते हुए मानव का कर्तव्य बताया 
है कि -- 

यस्तु सर्वारि भूतानि आत्मन्ये बात पश्यति । 

सब भूत्तेपु चात्मम ततो न विजिगुप्सेते | ततो न विचिकित्सते ॥। 


अर्थात जो सभी प्राणियों को अपने झ्रात्मा में देखता है और अपने 
आत्मा को सभी प्राणियों मे देखता है, वह क्सी से द्वेप नही करता और न 
ही उन पर सदेह करता है क्योकि प्र म वह शक्ति है जो मानव मन के सभी 
भय भगा देता है । 


वस्तुत प्राणी मात्र उसी ईश्वर का स्वरूप है । क्योकि गीता में स्पष्ट 
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है ' ईश्वर सवभूताना हद शेउजु न तिष्ठति” यावे 
ईश्वर सभी भ्राशियों के हृदय मे निवास करता है । सबसे प्र म करना सबका 
हित करना प्रेम का सदुपयोग है । अपना स्वार्थ सिद्ध करना एवं निज स्वार्थ 
पूर्ति हेतु दूसरों का श्रहित वरना प्रेम नही है अपितु पशुता है | विशेष व्यक्ति 
तथा पदार्थों मे प्रेम वी श्रासक्ति मोह मे परिणत हो जाती है जो राग द्वप 
पैदा करती है । राग ह प श्रनर्थ कारक होती है | अर्जु न को विशेष व्यक्तियों 
से मोह हो गया तो वह किकत्तेंब्य विमूढ हो गया और गाण्डीव (पुस्पार्थ) 
उसके हाथ से छूट गया। भगवान ने उपदेश देकर उसका गोह दूर किया और 
उसे समभाया कि -- 


अद्वं प्टा सर्वेभूताना मंत्र करण एवं च। 
निर्ममो निरहक्ार सम्दु खसुख क्षमी ॥ 


अर्थात विश्वेप व्यवितयो में ममत्व वी आसवित और व्यक्तित्व के अह- 
कार से रहित होकर दु ख सुख को समान समझकर सबके साथ यथा योग्य 
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प्रेस वा वर्ताव करना चाहिए | पूज्य वापू ले इसी बात को सरल शब्दों मे 
कहा है कि प्रेम भरा हृदय अपने प्रेम पात्र की भूल पर दया करता है और 
स्वयं घायल होने पर भी उससे प्यार करता है । जेन धर्म था सिद्धान्त है कि 
“सब प्राणियों के साथ मेरी मेत्री हो+तो हमारे ऋषियों ने मित्रस्य चक्ष॒पा 
समीक्षा महें” अर्थात हम मित्र की श्राखो से ससार को देखें कहा है। यह 
प्रक्षरस सत्य वाणी है । व्यवहार यही वताता है कि जितना हम दूसरों के 
हृदय से अपना हृदय जोडगे, सुखी होगे शोर जितना हम दूसरे से दूर होते 
जायेंगे, दु ख को अपने पास बुलायेंगे । समाज शास्त्र का नियम है कि मानव 
एक सामाजिक जानवर है और वह कभी रोविनसन कूसो सहना झकेला नहीं 
रह सकता | यह कथन प्र म युक्त रहने से ही हम अपने भ्रस्तिव की रक्षा कर 
सकते है की शक्षा हमे देता है 


ईसाइयो मे तो भ्रम को ईश्वर ही माना है | बाइविल मे प्रेम करने पर 
बार वार मानव जाति से श्राग्रह किया गया है कि हृदय की पूर्णो श्रद्धा के 
साथ परमात्मा से प्रेम करो । परमात्मा के प्र म में अपने श्रात्मा और मन 
बो लगा दो । पडोसियो से ठीक उसी प्रकार प्रेम क्रो जेसा तुम अ्रपनी 
आत्मा से प्रेम करते हो । सभी नियम ओर पंगम्बरों का आधार येही दो 
श्राज्ञाएं हैं । सत ग्रंग्रोरी ने कहा है कि प्रेम स्वय ज्ञान है। समस्त ज्ञान की 
उत्पत्ति इसी से होती है । परिश्षम से जो बाम सारे जीवन भर नही हो सकता 


वह प्रेम वे द्वारा क्षण भर मे होना सम्भव है । बापू से प्रेम को समझा और 
सोचा कि -- 


शासन मार से नहीं प्यार से जीता है ॥ 
भारत हिसर नही अट्सा की गीता है 0७ 


और उन्होने भारत वी सारी जनता को हिन्दु-मुस्लिम, सिख, ईसाई को याने 
भाई भाई को प्रेम और एकता के सूत्र मे वांधकर भारत को श्र ग्रेज दुश्यासनो 
के हाथ से जो कि भारत पर दुप्टवृत्युनासार शासन बरते थे स्वतत्न करा दिया । 
यह प्रंभ की शक्ति का उदाहरण है । बापू ने इसीलिए वहा है कि अपने प्रेम 
की परिधि इतनी वढानी चाहिए कि उसमे गाव भरा जाए, गाव में नगर- 
नगर, से प्रान्त, यो हमारे प्रेम का विस्तार सम्पूर्ण ससार॒ तक होना चाहिए । 
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प्रेम बाजार मे बिकने वाली वस्तु नहीं है और न ही उसमे ऊँच नीच, 
छोटे बडे का अस्तर है क्योकि -- 


प्रेम न वाडी ऊपजे, प्रम न हाट विकाय ! 
राजा परजा जै रुचें, शोप देय ले जाय ॥ 


ग्र्थात्‌ प्रेम खरीदने दाला चाहे राजा हो चाहे साधारण व्यक्ति दोनो को 
प्रेम वी एक ही वीमत चुतकानी पडती है और वह है जीवन और जीवन में 
दान, त्याग, वलिदान एव हृदय मे शुद्ध भाव, शुद्ध विचार क्योकि-- 


जहा भाव है भक्ति स्वयग्रा जाती है । 
जहा प्रेम है शक्ति स्वय श्रा जाती है ॥॥ 


जब ईसा ने कहा था कि अपने शनुओ से प्र म करो तव समस्त ससार ने 
उनका उपहास क्या । जब पूज्य बापू ने कहा कि हम श्रत्याचारी श्र ग्रेजो पर 
अहिंसा के अस्थ से प्रहार करेंगे तो लोगो ने उदवी मजाक उडाई किन्तु क्‍या 
हम उस कटु सत्य का मजार उडा सकते है जिसके लिए ईसा मे त्रोस को 
अपनी मृत्यु का नही प्रेम का प्रनीक बनाया । महात्मा गाधी ने देश प्रेमवश 
सह सीने पर सहस्नो गोलियो की बौछार भेली । 


ससार के सुप्रसिद्ध महामानव सुब रात से एक बार उनके एक शत्रु ने 
कहा, "यदि मैं तुम से वदला न ले सकू तो मर जाऊ ॥” सुक्रात ने तत्काल 
मुस्करा वर शान्‍्त भाव से उत्तर दिया, * यदि मैं तुमको अपना मित्र न बना 
सकू तो मर जाऊं ।” कंसा सुन्दर उदाहरण है प्रम का जिसमे हृदय की 
काई को तत्काल धो डालने की क्षमता हैँ। पाश्चात्य पडित फ्रंक्लिन ने 
इसीलिए वहा हे कि यदि तुम प्रिय बनना चाहते हो तो प्रेम करो और प्रेम 
के योग्य बना । 


सदि किसी व्यक्ति को कोई प्रेम नहीं करता तो इसमे कोई सन्देह नहीं 

कि उस व्यकित मे दूसरो से प्रेम करने का अभाव है अन्यथा '.0०४8 ७४ 8०७ 

०५७' अर्थात्‌ हृदय को हृदय से राह होती है । यदि हमारे हृदय मे दूसरो के 

प्रति प्रम का भाव है तो दूसरे के हृदय मे भी हमारे प्रति निश्चित स्पेण 

प्र म उमडेगा क्‍योवि प्रम तो है तो हृदय स्पर्शी भौर इसीलिए एक उद्दूँ 
पे 


प्रम [!27 
शायर ने कहा है -- 


जज्बे इश्क सतामत है तो इन्दा भ्तलाह । 
कच्चे धाग्रे मे वधे श्रायेगे सरवार चले ॥॥ 


एकः् बार एक बुढिया रामशप्ण परमहस के पास गई और उनसे निवेदन 
बिया कि मुभे कोई उपासना वा तरीका बतावें । तब उन्होने उस बुढ़िया से 
पूछा कि तुम्हे इस ससार में किसी से प्रेम है ? बुढिया ने तपावा से उत्तर 
दिया वि मुझे किसी से भ्रम श्रेम नही है। वृढिया का उत्तर सुनकर राम- 
क्ृप्ण जी ने वहा कि एक प्रेमहीन हृदय को प्रभु प्राप्ति स्वप्न मे भी सम्भव 
नहीं ले सकती इसलिए मैं तुम्हे ईश्वर दर्शन का रास्ता बताने मे प्रसमर्थ हू । 
बुढिया श्रपना मुह लटकाए लौट गई । सचमुच मे यदि हमे ससार म॑ मनुष्य 
से तो क्या यदि किसी जानवर से भी सच्चा प्र म है तो हम बहुत शीघ्र प्रभु 
दरशशन कर सफते हैं । 


एवं राजस्थानी लोक बथा है कि एक गाँव मे एक वावाजी रहते थे । 
एक दिन उनके पास एक जाट गया और हाथ जोडक्र कहने लगा कि महा- 
राज मुभे तो वोई भगवान से मिलने तरकीब बतादो तो मैं संसार सागर से 
तर जाऊं । बावाजी ने उस जाट से पूछा कि तुझे दुनिया में सबसे प्यारी 
चीज कौनसी है । “महाराज मुझे तो मेरी भूरी भेस बहुत प्यारी लगती है ।” 
जाट ने उत्तर दिया। तव बावाजी ने उसे कहा वि ग्राज से उसकी सेवा खूब 
बक्ना शोर अगली पूर्ण मासी के दिन मेरे पास झ्राना । जाट ने भेस वी सेवा 
करनी शुरू वी शौर महिने भर वाद वावाजी के पास गया । वाबाजी ने उसे 
देखा और कहा भाई झभी कसर है इसलिए अगली पूर्शिमा के दिन झाना । 
जाट ने फिर एक माह भेस की सेवा वी और फिर बाबाजी के पास दूसरी 
पूर्िमा के दिन गया और कहा बावाजी ग्राज तो मुझे कोई मत्र भगवान से 
मिलने का वतादो । बाबाजी ने फिर उसे कहा कि भाई झभी तुम्हारे मे थोडी 
कभी है अगली पूर्णिमा के दित आना झ्रभी और कमी है । जाट ने फिर एवं 
माह तक और भेसे की सेवा की और तीसरी पूर्णिमा के दिन वाबाजां के पास 
गया। बाबाजी अ्रपनी भौपडी मे बैठे थे। उन्हे देसते ही जाट बोला, 
“महाराज ! मैं वैसे आपकी भौंपडी मे आ सकता हूँ । मेरा दरीर मोटा है 
और मेरे सीग भो चौड़े है और भापकी भझौंपडो का दरवाजा छोटा है।” 
वावाजी समभ गये कि अब इसे भंस से इतना प्रेम हो गया है कि इसमे तद- 
रूपता आा गई है । अब केवल इसके ध्यान को मोडना है । उन्होने उसे अपने 
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पास बुलाकर बिठाया ओर बहा वि भ्रव तु एवान्त मे बैठ वर आख मीचकर 
तेरी भेस वा ध्यान सुबह शाम किया कर। जाट ने वैसा ही वरना शुरू 
किया । थोडे ही दिनो वे श्रभ्यास से भेस वा ध्यान बरते करते जाट को 
भगवान वी ज्योति के दर्शन हो गये । यह है प्रेम वी तदरूपता का प्रमाण । 


प्राय लोग प्रेम शब्द सुनते ही उसपर श्रर्थ वासना से लगा लेते हैं विन्‍्तु 
यह उनका भ्रम है। म शो प्रेमचन्द जी ने इसका स्पष्टीव रण करते हुए लिखा 
है कि प्र म और वासना में उतना ही भ्रन्तर है जितना कचन भौर वॉँच मे । 
महाक्वि रसखान ने प्र म की व्याख्या करते हुए कहा है कि -- 


दम्पति सुख अरु विषय रस, पूजा निष्ठा ध्यान । 
इनते परे बखानिए शुद्ध प्रेम रसखान ॥। 


वघ्तुत वासना मृत्युवारक है विन्तु प्रेम अ्मृत्व प्रदान करता है। प्रेम 
ते दी लैला-मजनू शीरीफ्राहद सोनी महीवाल मीरा ग्रादि को अ्रजर प्रमर 
क्या है । प्रेम की फिलासफी (दाशनिक्ता) बहुत गहरी है । केवल वही, जो 
प्रम के बाणो से घायल हो चुका है, प्रेम की शक्ति पहिचान सकता है, प्रेम 
वी फ्लिसफी समझ सकता है । प्रेम मे घायल मोरा विरह योग मे तडफ 
कर गा उठी थी -- 


हेरी मैं तो प्र म दिवानी मेरो दर्दे न जाने कोय । 
घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होय ॥॥ 


जैसे राम और काम एक साथ नही रह सकते वैसे ही प्रम और काम 
एक साथ नही रह सकते । अपने प्रेमी से किसी प्रकार वी कामना रखना 
प्रेम को नप्ट करता है प्रेम तो -- 


विन गुन, जोवन, रूप धन विन स्वारथ हित जानि। 
शुद्ध कामना ते रहित प्रम सकल रसखानि ॥ 


हमारे दर्शनश्ञास्त्रो मे इसीलिए नि स्वार्थ कर्मयोग सर्वश्रे प्ठ योग बताया 
है क्रग्राकि प्रेम तो त्याग. बलिदान और सेवा चाहता है । भक्त शिरोमणि 
सूरदास जी से कहा है कि -- 


देखो करणी कमला को, कीन्हो जलसो हेत । 
प्राण तज्यो प्रेम न तज्यो, रुखो सरहि समेत ॥। 


प्रेम [429 


प्रेम वी अदूटता, अविच्छिन्नता वा वर्णन वृन्द कवि ने कितना सुन्दर 
किया है कि -- 


जैसो बधन प्रेम को, तैसी बंधन और। 
काठहिं भेदे कमल को, छेद न निवरे भोर ।॥। 


प्रेम तो केवल भ्रपने प्रेमी पर दृढ़ निष्ठा, दृढ़ विश्वास एवं दृढ़ धैर्य 
चाहता है । स्वामी रामतीयथ का प्र म मे देखिये -- 


प्रासन जमाये बैठे हैं दर से न जायेगे। 
मजनू बनेंगे हम, तुम्हे लैली बनायेंगे॥ 
बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ फरफे उठेंगे। 
या वस्ल ही हो जायगा या मर के उठेंगे ॥। 


सचमुच में 'जीवन सूना प्रेम बिना” क्योकि प्रेम से भाई भाई की 
भावना से एक साथ रहने से बढकर भ्रौर कोई आनन्द नही है, ऐसे ही चार 
साड थे जो प्रेम से एक जंगल मे एक साथ रहते थे । उन्हे प्रेम से रहते देख 
उन पर कोई शेर हमला भी नही कर पाता था लेकिन उन्हे मोटा ताजा देख 
घर एक शेर का मन रोज उनकी शिकार करने को ललचाता था पर वह 
उनवी एकता झक्ित से डरता था । 


एक दिन उसने सोचा कि जब तक इनमे फूट पैदा नहीं होगी तब तक 
इन्हे में नही खा सकू गा इसलिए उसने मौका पाकर एक दूसरे के आ्रागें एक 
दूसर की बुराई करनी शुरू वी और उनका प्रेम तोड दिया। फलस्वरूप 


चारा साड एक साथ प्र॑ म से रहना तो दूर रहा एक दूसरे को फूटी श्राखी भी 
देखना छोड दिया । 


एक लोमडी शेर वी चाल समभ गई | उसने एक दिन चारो सांडो को 
एक जगह इकटठा क्या और समझाया कि कभी भी पराये जीब की भडकाने 
वाली बात पर भरोसा नही करना चाहिए और हमेशा प्रेम से रहना चाहिए 
क्योंकि फूट पैदा होते ही दो की लडाई मे तीसरा फायदा उठा लेता है किन्तु 
वे नही माने । नतीजा यह हुआ कि शेर मौका पाकर एक एक को वारी बारी 
स मार कर खा गया। सचमुच जिसमे फूट हो गई पे लोग किस काम के 
क्योकि बे तो नाश को प्राप्त होगे हो । 


30] विचार और वरत्तंव्य 


वस्तुत प्र॑म ही स्वर्ग वा मार्ग है मनुप्यता का दूसरा नामहै झौर 
समस्त प्राशियों से प्र म करमा ही मनृष्य वा बत्तव्य श्लौर यह जानते हुए भी 
हमने प्रेम के श्रभाव मे राष्ट्रोयल्व खोया है, धर्म खोया है, सर्वस्प खोया है 
और दासता की वेडिया सदियो तक पहनी हैं । 


हमारी इस दयनीय दशा पर तरस साकर पृज्य बापू मे हमे प्रेम सून मे 
बाघ कर स्वतन्न कराया विन्‍तु आज पुन भारतीय प्रेम भूल गये है और भाई 
भाई लड़ते है । देश मे साम्प्रदायिक भगडे हो रहे है जो हमारे स्वतच्रता की 
जडो को खोखली कर रहे है । हमारे वल्याणा हेतु प्रेम की श्रावश्यवता है 
क्योकि प्रेम मानव को अजर अमर बनाता है। प्रेम हेतु स्वभाव की आव- 
श्यक्ता है क्योकि सब में ईश्वर श्रनाभूत है झ्रतः प्राशीमात्र मे समभाव रखने 
से विश्व व्यापी प्र म प्राप्त होता है | "तू भी वदल पलक वि जमाना बदल 
गया क्योकि प्रेम दुर्लभ नही सर्वत्र सुलभ है। हर स्थान, हर व्यक्ति, हर 
प्राणी में हम उसे प्राप्त १र सकते है । वास्तविक कठिनाई ती प्रेम में यह है 
वि हमने हृदय वा दरवाजा बन्द बर दिया है और निज स्वार्थ मे डूब गये हैं 
जबबि उदार हृदय व्यक्ति जिस जीव से प्र मे बरते हैं, उससे झ्रपना स्वाथ 
निकाल वर नही छोड देते क्लतु सदैव ही प्रेम करते है। कुत्ता पाण्डवो के 
साथ स्वग गया यह प्रेम का ज्वलन्त उदाहरण है किन्तु श्राज्क्ल सच्चे प्रेम 
का प्रभाव है जो हमे रसातल में भेज रहा है-अत यदि हम प्रतिदिन मिलते 
बाले अनेकानेक व्यवितयो से जरा सा मुस्कराबर बात क्र ज्रा प्रेम से बोल 
ले, मीठा बोल ले तो प्र म एक छोर से दूसरे छोर तक व्यापक होता जायगा 
और हमारे जीवन वी पुस्तक मे श्रम का एक नया अध्याय जुड जायेगा। 
तुलसीदास जी ने सर्वत्र प्र म व्यापक करने हेतु कितनी सारगर्भित वाणी मे 
कहा है कि :-- 


तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहु ओर । 
बशीकररणा इक मन्न है, तज दे वचन कठोर ।॥ 


खू ख्वार एव खतरनाक बढोर हृदयो मे भी प्र म होता है। औरगजेब 
सदृश वठोर व निदेयी व्यक्ति को हीराबाई नामक एक सग्ीतज्ञा से प्रेम था 
जिसने शोरगजेब को शराव और अपने सगीत व नृत्य से पूर्णतः आसक्त कर 
रखा था । इस हीराबाई का नाम जेनावादी भी इतिहास मे मिलता है। 
जैनाबादी वी अवस्मात असमय मृत्यु ने ही औरगजेब को सगीत से घृणा दी 
और उसे भश्रत्यन्त ऋर बनाया । 


प्रम [73] 


पिकन्दर को वीरता से प्रे मं था तो नादिरगाह को प्र म था खू रवारता 
से । तात्पय यह है कि प्रेम मनुष्य तो क्या पत्यरों मे भी होता हैं जिसका 
प्रमाण उद्दं के एक भायर के निम्न शेर मे मिलता है --- 


सगे दिल प्यार किया करते है खूख्वारो को । 
सान सीने से लगा लेती है तलवारों को ॥ 


इस शेर ने सग्रे दिल व्वक्तियों से अर्थ पत्थर दिल इन्सानो से नहीं 
अपितु उन महान हृदय व्यवितियों से है जी वश करा मे प्रेम वी गगा बहाते 
चलते हैं और सबकी गले से लगाते चलते हैं। उनकी दृष्टि मे ऊच नीच का 
श्रेदभाव नही होता, सम्प्रदावाद नही होता, फ्िरका परस्ती नहीं होती । 
स्वग या द्वार प्रेम है । “वसुधव कुटुम्वबम” सूत्र मे सम्स्त प्राणियों के प्रति 
प्रेम था व्यवहार क रने का उण्देश हमारे ऋषिणे का हे । भगवान बुद्ध ने 
प्र मयुक्त रहना मानव का परम कर्तव्य बताते हुए कहा है कि मुक्ति के लिए 
प्रेम बी भरावश्यकता है । जो प्र म विशाल, सर्वगत एवं सर्वे प्राशियों मे भरा 
हुआ है उसका कभी त्याग नही करना चाहिए। आओ महात्मा ईसा के शब्दो 
में हम प्रतिज्ञा करे कि हम परस्पर प्रेम वरेगे कंयोकि प्र म ही परमात्मा है, 
जो व्यक्ति प्रेम करता है वह परमात्मा वी सतान है और उसे जानता है जो 
प्रेम नही करता वह परमात्मा को नही जानता क्योकि बह प्रेम रूप है । 


समार मे श्ञान्ति तलवार से नही मुहब्बत के जोर से ही सम्भव है 
मुहब्बत से बढ़कर जोडने वाली चीज दुनिया में दूसरी नही है । 


सचमुच मे प्र म जादू पी लबडी है, इसके स्पर्श वी उपेक्षा क्रबे कौन 
पडा रह सकता है ? यह साधा रण आदमी को भी असाधारण बना देता है । 
म्नृप्य वो समस्त प्रहति को दशा भर के अन्दर जगा देने वाला प्रम ही है। 
इस प्र॑ म के भ्रदिर्भाव मे दुर्वल होने के कारण हो हम लोग सम्पूर्ण उपलब्धि 
या ज्ञान से वज्चित हैं । हमारे पास क्‍या है यह हम जान ही नही पाते, जो 
गुप्त है य्से प्रकट नही कर पाते, जो सचित है उसका व्यय नहीं कर पाते 
अत जो मानव प्रार्गी मात्र में अपनी अ्रात्मा देखता है और सभी को प्रेम 


तरना झपना बच्त य समभता है उसका ग्राव्यात्मिक लक्ष्य तक पहु चना 
सुनिश्चित है । 


प्रार्थना 


सयम दब्द में “यम! धातु है जिसको 'सम्‌” उपसर्ग लगान से संयर्मा 
शब्द बना है । “यम” धातु वा अर्ध है विग्रह करना याते विसी पर अधिकार 
जमाना है भौर 'सम! उपसर्ग का श्रर्थ समुच्चयता वा सूचव है । 


जीवन में समम युक्त रहना बहुत जरूरी है व्योबि भ्रात्म संयम मानव 
वा भूपण है। सयम युक्त जीवन विताने से ही मानव जीवन सम्राम में विजय 
प्राप्त कर सकता है व्योकि सयम एक ऐसा साधन है जिसदे' बल पर जीवन 
बी समस्त वेदनाए शान्त हो जाती हैं श्रौर जीवन बी वाली रात सुन्दर 
प्रभात मे बदल जाती है श्लोर उपा मुस्करा उटती है । जीवन में सारे उत्पात, 
देहिय, देविक एव भौतिव ताप सयमहीनता ही के कारण होते हैं । सयमहीन 
व्यवित स्वय भ्रपनी निगाहो में गिर जाता है। इन्द्रिय जीव व्यक्ति वो ही 
इन्द्र बहते हैं । इन्द्रिय भोग से छूटना ही वास्तविब मोक्ष है 


वास्तव में “जग जीत लेने से बेहत्तर है नपस जीत लेना ।” क्योवि 
“बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वासमपि बर्षति “याने इन्द्रिया बहुत बलवान होती है 
जो पांडतो को भी बुमार्ग पर खीच ले जाती हैं। ईसा मसीह ने वाइबिल में 
इसीलिए कहा है कि नारी के सौन्दर्य पर अपने हृदय को मुग्य मत कर और 
न हो स्वयं को उसकी चल चितवन का शिकार बना । वास्तव मे सुन्दर स्त्री 
को देखकर भी जिसका मन विकृत नही होता वही धन्य है । जो जितेन्द्रिय है 
बह सबयी अपने वद्य मे वर सकता है जो विपयी है वह भवश्य नष्ट होता है 
अत सयमयुकत रह कर जितेन्द्रिय होना मानव वा बत्तव्य बताते हुए 
महात्मा मनु ने कहा है कि -- 


इन्द्रियार्थेपु सर्बेपु न प्रसज्येत कामत । 
अति भ्रसक्ति चैतेपषा ममसा सनिवर्तयेत्‌ ॥॥ 


अर्थात्‌ इम्द्रिय विग्रह कर उनकी अतिशय श्रासकित को मन से बहिप्कृत 
कर देना चाहिए । 


प्रार्थना [33 


जब मानव सासारिव विपमो वो धर्म के श्रतितूल समभकर तथा उनके 
दोपो वा ज्ञान लाभव र उन्हे त्याग देता है तो वह इहलोब एवं परलीव में 
सुख प्राप्त करता है। यथवि मद्य, मास भक्षणा, मैथुन में जीव प्रजानवश दोष 
नही मानता परन्तु इनका त्याग कर सयमयुवत रहना महाफ्ल देने वाता है । 


राजस्थानी लोक वा साहित्य मे फ्ल पर एव भ्रति सुन्दर क्था है -- 


एवं पडित ने एव बार झ्पने नगर वे राजा से कहा वि राजन्‌ू । संयम 
से रहने वाले की बुद्धि बडी विलक्षण होती है जो राजा समम से रहता है तो 
उसकी प्रजा उसके वश में रहती है। राजा पडित वे बहने से स्यमयुकत 
जीवन बिताने लगा । जब राजा वई दिनो तक रानी के मल में नहीं गया 
तो रानी ने इसबा वारण ढू ढा । जब उसे यह्‌ पता पडा कि राजा प्रमुग 
पढित के बहने से सममयुवन जीवन विता रहा है तो उसने उस पशित वी 
पत्नी वी बुलाया श्रौर खोभ देकर पूछा वि क्‍या उसका पति संबमयुतत 
रहता है ? “रानी सा पडित जी यदि सयम से ही रहते तो क्या बात थी ? 
उनकी सयम हीनता का ही फ्ल है कि मेरे नौ लडवे लडकिया है जिनके 
कारण हमारा गुजारा नही चलता और हमें भर पेट खाने को नही मिलता।” 
पडितानी ने उत्तर दिया । रानी ने पढडितानी वो दान दक्षिणा देवर विदा 
किया और राजा को बुलाकर कहा कि तुम्हारे पडित जी खुद तो बंगण खाते 
हैँ श्लौर दूसरो फो परहेज बताते हैं। ख़द तो सयम से रहते नहीं है और 
दूसरों को सयम से रहने वी गिक्षा देते हैं । शिक्षा देने वाले को चाहिए दि 


वह पहले उस सीख का पालन करे। मैंने उसकी पढ़ितानी को धुलाकर 
पूछा है। 


राजा ने दूसरे दिन पडित को दरबार में धुलवाया झौर पूछा वि 
महाराज श्राप जिस सीख का पालन खुद नही करते उसका उपदेश दूसरों को 
चयो देते हैं ? पडित राजा की मनशा समझ गया । उसने कहा, “राजन | 
मेरे किसी एक पुत्र को भ्रभी वुलवाया जाय ।” राजा ने सिपाही भेजकर 
उसके एक पुत्र वी वुलवाया । उस ब्राह्मरा वालक के बस्त्र यदे थे। हाथ में 
गिलली डडा था । सारा शरोर मिट्टी मे भरा था । वाल भूती की तरह बिखरे 
हुए थे । नाक से सेडा वह रहा था । उसने आ्ाते ही अपने वाप से कहा, “क्या 
है | मुझ क्यो बुलाया है। मुझे जाने दे नही तो मैं उड़े से खोपटा फोडकर 
अभी भग जाऊ ग ।” पडित से अपने पुत्र को तत्काल भेज दिया और राजा 
से वहा कि अप राजनुमार को बुलवाया जाय। तत्वाल राजकुमार का 
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दरवार में वुलवाया गया | उसने आते ही सब दरबारियों को नमस्कार किया 
और राजा से हाथ जोब्वर प्राथना वी कि पिताजी मेरे योग्य क्या आज्ञा है? 
मुझे फोरन हुक्म दे । ग्सि कारणवश मुझे दरवार मे बुलवाया गया है । यदि 
मेरे से घबोीई गलती हो गई हो तो क्षमा याचना है । पडित ने राजा से निवेदन 
किया कि राजकुमार दो वापिस भेज दिया जाय। राजदुमार को वापिस 
महल में भेज दिया गया । उसके जाने के बाद पडित ने राजा से कहा कि देखा 
राजन्‌ मुझ सयमहीन व्यक्ति वी सम्तान का वर्ताव और एक राजबुमार का 
वर्ताव ) सयमहीनता के कारण ही वहु सन्‍्तान एवं निक्ृप्ट सन्‍्तान होती है । 
सम्महीनता के कारण देश मे जब श्रनावश्यक सतति बढ जाती है तो देश में 
कॉल विपरीतता आती है जिससे काल पडते हैं । अ्रथाहवृप्टि एब ग्रनाहवुष्ठि 
होती है । भ्रासुरी रोग फलते हैं जिनका इलाज नही होता और प्रकृति महा- 
बाल का रूप धारण वर सहार करती है। राजा पडित वी बात से सन्तुप्ट 
हो उसे इनाम देकर विदा दिया । 


इस कथा से स्वत प्रमाणित है वि स्वय के, समाज एव राष्ट्र के ग्ल्याण 
हेतु सयमयुक्त रहना मानव का परम वत्तेव्य है क्यीकि जो व्यक्ति सयसयुकत 
जीवन व्यतीत नही व रता, वह उस नाविक के समान है, जिसके पास दिंशा 
बोधक यत्र (वम्पास) न हो- हवा का तेज भौंबा उसे क्घिर बहा से जायेगा, 
कौन जाने ? इन्द्र याने मन ऐरावत हाथी याने विषय भोग बी मस्ती मे डूबा 
कि मानव की वृद्धि नाश हो जाती है क्योकि इच्द्रियो मे से एव इन्द्रिय अपने 
विषय में लगी कि वृद्धि नप्ट हो जाती है जैसे चलनी से ज्ल छन जाता है । 
महाभारत में अश्वत्थामा एक पात्र है जिसका श्रर्थ है विपयो मे अधिक 
आंसक्ति मानव को अस्वस्थ करती है । जीव (अजु न) सयमहीन हो जाता है 
तो गाण्डीव याने पुस्पारथ से गिर जाता है फिर “सीदन्ति मम गायाणि/ 
श्रर्थात शरीर छीजता है इसीलिए सयम युक्त जीवन बिताने का उपाय 
भगवान कृष्ण ने अजु न को समभाते हुए बहा है 'तस्म्यत योगी भवाजज ना 
अर्थात है जीव तू योगी वन और जब जीव अजु तन । उपरति धारण कर लेता 
है तो वह बहता है “नप्टो मोहा स्मृति लब्बवा त्वतप्रसादात मयाछ्च्युत” 
अर्थात्‌ है ! भगवान आपकी झछृपा से मेरा अज्ञान नष्ट हुआ और मेरी बुद्धि 
डीक हुई। 


जिव्हा भी एक इन्द्री है। वाइविल मे इसीलिए कहा है कि जो अपने 
मुस और जिल्ला पर सयम रखता है वह अपनी आत्मा को अनेक सतापो से 
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बचाता है | मुस औौर जिद्ठा पर सयम रखने वा पर्थ है एव तो श्रपनी जीभ 
को स्वाद से बचाना क्योकि जो चीजें जोभ को स्पादिष्ट लगती है वे पेट वा 
खराब वरती हैं और मानव वो रोगी धना देता हैँ जीभ के स्माद तो संयम 
रखने वी प्रेरणा हमे इस बधा से मिसती है -- 


एवं बार एव साथू को बाग वी सेव खाने वी एन मे आई । उसने अपने 
मन यी बहुत समभाया विन्तु जब उसका मन नहीं माना ता वह बायार से 
एब सेव ले आया श्ौर एवं श्राले मे रख दिया । उसवा मन जब सेव खाने वो 
चलता तो वह उस सेव वो देसता और पिर मन से बहता शि झभी ठहर णा 
फिर खा लेना । इस तरह करते बरते सात दिन बीत गये। सेव पड़ा पडा 
जब सिड गया और उसमें वीडे पड गये तो सन्यासी ने श्रपन मनसे कहा 
देख रही है न सेव वा वास्तविष रूप जिस पर तू रोभा था भ्रव इसे राले । 
उसवे मन ने उत्तर दिया नहीं यह तो उपयोग के योग्य नही है।इस तरह 
उस सन्यासी में अ्रपने मन पर संयम पा लिया । गीता म भीम दम वा प्रतीक 
है जो इन्द्रिय विय्ार की नप्ट करता है । सचमुच म मन इख्धियन ते रोयनों 
समतिहिं बहत सुधीर | इन्द्रिययन को रोकनो दम भाखत बुधवीर । 


मुख पर सयम्‌ रखने वा श्र्थ वाणी सयम से भी है इसीलिए वबीरदास 
जी ने वहा है कि -- 


बोली तो भ्रनमोल है, जो कोई जाने बोलि । 
टिय तराजू तोल के, फिर झपन सुरा खीलि ॥। 


जीवन में अनेक सताप वाणी वी सयमहीनता से हो जाते हैं। इतिहास 
साक्षी है वि श्रमेव युद्ध वाणी को सयमहीनता से हुए है। न जाने बितने 
सताप वितनी झात्म ह॒त्याएं, दगे-फिसाद एवं सहख्नो जधन्य भ्रपराध वाणी 


लगता से हुए एव हो रहे हैं। म्तः जो वृछ बोलो सम्भल कर बाला 
वयोकि -- 


वात का जरूम है तलवार के जर्मो के सिवा । 
कीजिये कत्ल मगर मुह से इरशादन हो ॥। 


सचमुच में जीवन में अनेव_ सन्‍्तापो वा मूल कारण विचारों का असयम 
है। यदि हमारे विचार सयत हैं, यदि हमारा, हमारे मन और मस्तिप्द एक 
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वाणी पर क्टोर नियनण है तो हम जीवन में स्वय को ब्रनेक सन्‍्तापो से बचा 
सकते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियो में भी भ्रपना निर्माण कर सकते हैं। 


इस ससार में सुख एवं झान्तिमय जीवन बिताने के लिए भवत शिरोमरि 
चरणादास जी के इस दोहे को जीवन में कत्तंव्य रूप में ढाल लेना 
चाहिए कि -- 


जग माही ऐसे रहो, ज्यो जिद्ना मुख माहि । 
घीव घना मच्छन करे, तो भी चिकनी नाहिं।॥। 


अर्थात जीभ न जाने कितने घी युक्त पदार्थों का रसास्वादन करने पर 
भी चिकनी नही होती उसी प्रकार मानव को ससार में रहना चाहिए। जीभ 
भगवान ने हमको इसलिए नही दी है कि हम उससे दूसरों का दिल दुखाये | 
जबान की कठोरता को प्रकृति भी पसन्द नद्ठी करती | इसलिए एक उर्दू के 
शायर ने कहा है वि-- 


फितरत को नापसन्द है, सरती जबान मे । 
पेदा हुई न इसलिए, हड्डी जवान में ॥ 


जीवन मे यदि प्रगति का कोई उपाय है तो वह है मनो विकारों पर 
नियत्रण रखना, आत्म सयम॒ रखना क्योवि जिसमे सयम॑ नही, भ्रपनी काम- 
नाझो को नियन्नण मे रखने का साम्थ्ये नही, जो साधारण प्रलोभन पर 
चरित्रहीन हो जाता है तथा जो त्रोध के आवेश मे वह जाता है यह भूलकर 
कि अधिचार की हर तरग उसे अ्न्धकार एवं गतें में डाल देगी, बह व्यक्ति 
मनुष्य नही पशु है । विचारो के सयम से ही मानव ऊ चा उठता है एवं पशु- 
वृत्ति से छूटता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह एवं मात्सय पड़िपु तो हमे 
ड्बोने के लिए ही है क्योकि -- 


दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से कामा 
कश्ती कसी की पार हो या दमिया रहे ।। 


जो अपना स्वामी आप है, जिसने अपनी विचार शक्ति पर सयम रख 
रकक्‍्खा है उसे विपरीत परिस्थितियों मे भी सफ्लता प्राप्त होती है। महात्मा 
गौतम बुध ने कहा है कि जो क्रोध आने पर मन को शान्ति की दिशा मे बदल 
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समता है, जैसे वह रथ का रास्ता बदलता है, एसे मैं सारथी बहता हू जो 
ऐसा नहो बर पाते उन्होंने केवल बाहे थाम रखी है। महात्मा मनु ने इसीलिए 
कहा है कि जिस प्रवार सारधी घोडो को अपने अधिकार स इच्छानुसार 
चलाता है उसी प्रवार मनुष्यो को चाहिए कि परिश्रम और प्रयत्त करके 
विपयों से इख्रियों वा सयम बरे अर्थात श्राख वो रूप से कान को सुनने से 
भ्रौर नाक ५ सुगरध से शौर उसी प्रवार और इच्द्रियो को सयम युक्त रखे। 
भगवान श्रोकृष्ण ने भी कहा है कि जल मे वायु नाव को जैसे हर लेती है 
वैसे धो विषयो में विचरतो हुई इन्द्रियो के बीच मे जिस इन्द्रिय के साथ मन 
रहता है, वह एक ही इन्द्रिय रस युक्त पुर॒ष (जो योग युक्त जीवन ब्यत्तीत नही 
व रता) थी वृद्धि हरण कर लेती है इसलिए हे प्रजु न कछुआ जैसे सव श्र गो 
को समेट लेता है वैसे ही पुरुष जव सव ओर अपनी इन्द्रिया को विषयों से 
समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है भ्रत इन्द्रियो वो चश करके ज्ञान- 
विज्ञान को नप्ट करने वाले इस काम को निश्चय पूर्व नियन्त्रण मे रख 
क्योंकि योगीजन स्वभाविक सब इन्द्रियो को सयभ श्रर्थात स्वाधीनता रूप 
अ्रग्ति मे हवन प रते है मानि इन्द्रियो को विपयो से रोक कर अपने चश मे कर 
लेते है । जितेन्द्रिय, श्रद्धावान पुरुष ज्ञान प्राप्त कर भगवत्प्राप्ति व शान्ति 
प्राप्त करता है । ; 
वस्तुत समम से ही झात्मा झ्रथवा परम सत्य, तप सम्पूर्ण ज्ञान, साहस, 
घेर्य मिलता है । भतृ हरि ने कहा है कि ' विवार है तो सति विक्रियन्ते, येपा 
न चेत्रासि न एव धोरा ” भ्र्थात विवार के कारण मौजूद होने पर भी जो 
अपने चित्त जी विचलित नही होने देता वही घीर पुरुष है । 3 
न के 
अब प्रश्न यह है कि विचार स॒यम कया है और वंसे क्या जाय । एव- 
प्रता पूर्वक पदार्थ या विषय पर दिचार की अचल सब्निहित स्थिति ही 
विचार सयभ है । किसी प्रवार के द्विचार पर एवाग्रता होती है तभी उसका 
सयम होता है । योग उपासना से श्रपने चित्त वी चचलता को स्थिर करना 
हो विचारों वा सयम है । बार वार एक हो विपय पर विचार को अन्तमुख 
स्थिर करना सवल्‍्प कहलाता है । विचार को बहिमुख करना विकल्प कह- 
लाता है श्रौर उनके मिश्रण को सकल्‍प विक्त्प कहते है जो विनाश का कारण 
है। सवल्प का त्यागी कभी योगी नही वन सकता । श्रय मायें पर दृढता से 
चढने थी प्रतिज्ञा ही सबल्प है । पूज्य बापू ने कहा है कि भ्रर ली गुफा हृदय मे 
है भौर श्म्ज्ञान भी वही है इसमे रहकर विकार मात्र को राख कर डालें तभी 
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सच्चा सन्यास है | जो अन्तर मे देखता है वाह्य मही, बह सच्चा कलावार 
है। कर्तव्य पालन हेतु विचार त्री दृढता ही सबह्प है श्रौर यही जीवन है 
एवं विचार शुस्यता मृत्यु । «चार परिशीलन से नि सवल्प हो जाने पर 
समाधि लग जाती है क्योकि रुविव ल्‍प समाधि तव विचार कायम रहता है । 
जब विचार ही मनुष्य का जीवन है तो उसबे द्वारा मनुष्य चाहे जैसा अपने 
आपवो बना सकता है श्रत जीवन मे विचार सयम परमावश्यक है क्यांकि 
विचार सयम का सृक्ष्मातिसूक्ष्म स्फुरणा इतना बलशाली होता है कि मनुष्य 
चाहे जो कुछ कर सकता है श्नौर मनुष्य को यह शक्ति प्रकृति द्वारा प्रचुर 
मात्रा मे प्राप्त है । विचार सयम से मनुध्य साक्षात्‌ हा बन जाता है। योगा- 
भ्यास द्वारा विचारों के सयम से सिद्धि तक प्राप्त वो जा सकती है। चार्ल्स 
वक्‍सटन के क्थनानुसार विचारो की एकाग्रता से ही जीवनसग्राम में विजय 
प्राप्त की जा सकती है तो पाश्चात्य पडित इमासन ने लिखा है कि जीवन में 
यदि वुद्धिमानी बी कोई बात है तो वह है विचारा बी एव ग्रता (थम) और 
यदि वीई खराब बात है तो वह है ग्रपनी शक्तियों को विखेर देना । बहु- 
चित्तत्ता कसी भी हो इससे क्‍या ? 


शाण्डिल्योपनिपद मे हमारे भारतीय ऋषियो ने दिचार सयम के चश- 
लारो का वर्णान लिखा है जैसे नासिका के पअग्रभाग मे सथम वनने से शा ति 
मिलती है झौर इन्द्रलोक का ज्ञान हो जाता है। काल मे चित्त का सयम करने 
से यमलोक का ज्ञान हो जाता है । भ्रूमध्य (आज्ञा चक्र मे) सयम करने से 
प्रशासन शक्ति बढ जाती है । बायें प्रान में सयम करने से थायु लोक का, कठ 
में सयम करने से चन्द्र लोक का ज्ञान हो जाता है | शरीर के रूप पर चित्त 
का सयम करने से श्रपना शरीर दूसरो वो नही दीखता इसी प्रवार शरीर के 
विभिन्न-विभिन्न भागो मे सयम क्रने से जो शक्तिया मानव वो मिलती है, 
उनका वर्णन उक्त उपनिषद में भरा पडा है । 


अब यह स्वत॒प्रमाग्गित है कि यदि हमे शक्ति सतोष और सुखमय 
जीवन बिताना है तो सयमयुकत रहना हमारा परम वत्तंव्य है इसके लिए हमे 
अपनी अनुचित विचारों को दाउता छोडनी ही पडणी वंषोकि पदि हुफारा 
मन हगारे नियत्रण में है तो हम हमारे विचारों का सयम सरलता से कर 
सकते हैं । महाक्वि रहीम ने मन वो सयम युवत रखने के लिए कहा है कि - 


जो रहीम मन हाथ है, मनसा बहु जित जाहि । 
जल मे ज्यो छाया परी, वाया भीजति नाहि ।। 


संगति [439 


#स्तिप्क में ग्रनावश्यक विचार पैदा होना भी एक जन्म है जो जय 
प्ने से नहो द्वोता । मन ज्य से या लय याने ध्यान करने से नियन्त्रण मे झा 
जाता है झौर विचारों का सयम सम्भव एवं सरल हो जाता है श्रत उत्तम 
रीति से प्रयत्न करके मन आंद उत्तम रीति से प्रयत्त व रके मुचित मार्ग भौर 
सासारिक कत्तेव्य पालन करना चाहिए और शरीर वी रक्षा हेतु समभ युक्त 
रहना भानव वो झपना परम बकत्त व्य समभना चाहिए । 


संगति 


एक वार भगवान विप्णु ने नारद से पूछा कि ससार में सबसे खराब 
चाज बौनसी है। नारद सारी सुध्टि मे घूम कर आया ओर भगवान की 
उत्तर दिया वि' विप्टा (पाखाना) ससार मे सबसे गंदा है जो दुर्गेन्ध फैलाता 
है । भगवान मृस्कराये झऔर कहा कि कल फिर सोचकर झाना । मारद भग- 
चान के पास वैठ गया । भगवान ने नारद को बहुत पकवान और मिठाईया 
खिलाई । नारद मिठाइया खाकर भगवान के पास से चला गया किन्तु 
सोचता रहा कि ससार मे सबसे गदी चीज कौन सी है ? 


दूसरे दिन नारद शौच वरने गया | फिर उसके दिमाग में भ्राया कि 
ससार से सबसे गदी चीज विप्ठा है। चह स्नान ध्यान चर भगवान के पास 
फिर गया और वहा, ' भगवान्‌ ! ससार भें सबसे गदी चीज विष्टा है । भग- 
वान्‌ फिर हसे ओर नारद से कह्टा कि नारद तुम श्रभी तक नही समभे कि 
ससार में सबसे गदी चीज वुस्रगति है | देखो, वढ्या-बढिया मिप्ठान जिन 


पर हरेक का मन ललचात्य है इस दुर्गन्‍्ध पूरित शरीर की वुसगति से बिप्ठा 
बन जाता है। 


वास्तव में जीवम का उत्थानपतन मानव के कुसग घुसग पर निर्भर 
परता है। दुप्टो वी सगति से सज्जन और धम्मथ्तील व्यवितयों के चित्त मे भी 
विकार उत्पन्न होटा है। दुप्ट दुर्योधन वी सगत्ति से धर्मणील भोप्म पितामह 
राजा वराट वीणगायें चुराने चले गये थे, महाभारत इसवा साक्षी है भरत 
दुर्जेन मोटा बोहने वाला हो तो भी उसवी सगति एवं विश्वास नही करना 
चाहिए क्योवि धुर्नन के “मधुतिप्टति जिद्दाग्रे हूदि हलाहल विषम” अर्थात 
दुजन के मुह में तो शिटास होता है विच्तु हृदय मे हलाहल चिप भरा होता 


ह्त 
क् 
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है । जीवन मे विप, भ्रग्नि, सर्प, शस्त्र आदि से इतना भय नहीं होता जितना 
कि दुजेन समति से होता है वयोकि -- 


अभ्रह्ो दुर्जन ससर्ग मान हानि पदे पदे । 
पावके लोहि संग्रेन मुदगरे रपिहन्यते ॥॥ 


श्र्थात दुर्जेन वे साथ रहने से मानव वी पग पर पर हानि होनी है जैसे 
लोहार की भट्टी मे अग्नि लोह के साथ रहने से मार बार पीटी जाती है । 

दुर्जेज की सगगि से न केवल पग पग पर मानहानि ही होती है बल्कि 
श्रनेक बार कुसगति विनाश का हेतु बन जाती है इसी लिए बूटनीतिज्ञ 
चाणक्य ने कहा है कि -- 


दुराचारी दुरादृष्टि दुर्रावासी च्च दुर्जेन । 
यन्मेत्री क्रियते पुम्निभनर श्रीघ्र विनश्यति ॥। 


श्र्थात जो मनुष्य दुराचारी के साथ, क्षुदृष्टि रखने वाले के साथ बुरी 
जगह रहने वाले के साथ और दुष्ट मनुप्य वी सगति करता है वह शीघ्र हो 
नष्ट हो जाता है । 


प्रार्थना 


वर्तमान मे हमारे राष्ट्र पर झनेवानेक सकटो वे बादल डरा रहे हैं | 
हमारी सीमाएं झनुग्रो से घिरी हैं। इन सब सक्ट से वचना चाहते है । ससार 
में मनुष्य के साथ तीन विपरीतताए आती है पहली काल विपरीतता दूसरी 
देव विपरीतता भर तीसरी बुद्धि विपरीतता । श्री हमारे देश मे काल विप- 
रीतता है । इस विपरीतताशओो से बचने का केवल एक ही उपाय है और वो है 
नियमित प्राथेना करना देश के वल्याण के लिए क्योकि म्नुष्य भोजन के 
बिना जीवित रह सकता है परन्तु प्रार्थना के बिना जीवन मृत्युतुल्य है । 
प्रार्थनासे हमे शान्ति मिलती है साहस मिलता तथा हमारी चिन्ताओं का 
निवारण होता है । महात्मा गाधी की प्रार्थना की शक्ति ने ही हमे स्वतन 
कराया और वह महापुरूप प्रार्थना मे इतना नियमित था कि हत्यारे नादूराम 


प्राथेना [4! 


गोडसे ने प्राथना के समय में ही उस महासत वी हत्या वी और इस पर भी 
उस सत के भुख से प्रतिम शब्द भी प्रार्थना का हो निकला था हू राम | 
काम ससार मे कोई नही कर सकता वह काम प्रायेना द्वारा प्रवश्य दाता है । 
एक कवि ने ईश्वर वी प्राथना वी तुलना बाव से की है। जिस प्रकार बाव 
पशुझरो का भक्षण ररता है उसी प्रकार प्रायना भी रूनुप्यो को फसाने वाले 
सारे शत्रओ का भक्षण करती है । सवटवाल में अथवा बाल विपरीतता से 
प्रार्थना करते पर उसकी शीघ्र प्रतिक्रिया होती है इसीलिए तो शकराचाय जी 
से बहा है “क्षुधा तुपातों जननी स्मर्रान्त शब्र्थात व्यथा में ही तो पुत्र सर्व- 
शक्तिशालिनी मा को याद करता है और वह्‌ माँ जिसे हम भगवान श्रल्लाह, 
ईश्वर आदि अनेक नामो से पुकारते हैं बहुत रूखूणामयी माँ है बिन मांगे 
स्तनपान क्राने दाली है। यह मातृभूष ही महा प्रकृति माँ है जो एवं बार 
शुद्ध भ्रस्तव रण से माँ शब्द पुकारते ही हमारी रक्षा को दौडी आती है स्वय 
के सत्य की, स्वय की शक्ति वो खोज केवत प्रार्थना से हो सम्भव है । 


एक पाश्चात्य विद्वान इमसेन का कथन है कि किसी राष्ट्र के लिए इससे 
अधिक दुर्भाग्य भर क्या हो सकता है कि वहा के व्यक्तिया म उपासना और 
प्रार्थना का श्रभाव हो । तो दूसरे एक पाश्चात्य विद्वान वत्विन घूलिज वा 
मंत है दि जब मनुष्य प्रार्थना प्रारम्भ करते हैं तभी थे प्रगति पथ पर झग्रसर 
दहीने लगते हैं । हमारे भारत के महान दाशनिक महू श्रविद का कथन है 
कि सकटकाल में मनुष्य को केवल प्रार्थना ही बचा सकती है यह वस्तुत सत्य 
भी है क्योंवि जब मनुष्य सक्ट में होता है, मा बीमार होता है, तो उसके मु ह 


से मा, । माँ ।! शब्द निवलता है जो उस भहाप्रकृति याने भगवान वा नाम 
है। वीमारी से पीछा छुडाने का प्रथम उपचार प्रार्थना ही है । 


हमारे देश में जब वर्षा नही हाती है तब हम जगह-जगह हरीबोतन 
बरचाते हैं, यज्ञ बरवाते हैं, जिसके प्रतिफ्ल स्वरूप वर्षा भी होती है परन्तु 
जब हमारे देश स॒ युद्ध के बादत मडरा रहे हो तो वंया हमारा कर्तंब्य नही कि 
हम मातृभूमि की रक्षा वे लिए शुद्ध थन्त करण से प्रार्थना बर । यह बात 
ध्यान में रखने को है कि यदि झ्याप अपने देश वी रक्षा हिंत सन्‍्च अत वर्ण 
से धार्थना बरेंगे और प्राथना बरते-वरते यदि आँखों से शन्रवारा चह उठेगी 
तो इसमे क्ल्चित भी सशय नहीं वि हमारी श्रांख से भूमि पर गिरा पार्थना 
युक्त एव अश्वुविन्दु हमारे एव हजार सैनिव वो रक्षा वरेगा और शत्रुओं वी 
सेना के एक हजार सैतिको को घराक्षायी करेगा । 


् 
रे 


कर 
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प्रार्थना का बोई निश्चित समय नहीं मनुष्य जिस वक्त जिस स्थान पर 
प्रार्थना करना चाहे कर सकता है । प्रार्थना के लिए कोई निश्चित स्तोन्न 
अथवा पाठ नही चाहिए क्योकि भगवान तो हिरदय की भाषा सुनना जानते 
है भर कोई भाषा वह समभता ही नहीं । बालक निर्मेल हृदय वी पुकार 
सुनते ही वह दोडा आता है । सोते समय और प्रात काल उठते समय यदि 
पत्येक व्यक्ति यह प्रार्थना करना शुरू यरदे कि हे भारत मा देरी जय हो 
विजय हो, हमारे देश का हर प्रकार वा सक्ट शीघ्र दूर हो हम सवमे प्रेम 
गौर एकता कि भावना भरदे, हमारे देश का कल्याण हो तो यह हृढ 
निश्चयात्मव कहा जा सवत्ता है कि भारत का अवश्य अद्वितीय उत्थान एव 
कल्याण होगा और भारत हमारे देखते ससार मे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा । 


सत्य परमपिता परमेश्वर का ही नाम है । सृप्टि के पूर्व सत्य वी 
उत्पति हुई है । जो ज्ाश्वत हो श्रर्थात जिसव्ग क्भां नाश म हो उसे सत्य 
कहते है । कभी नाश न होने वाला ब्रह्म सत्यम्‌ पश्र्थात ब्रह्म ही सत्य है । 
ऋषियो ने जिन्‍्होने सत्य की रिसचे (खोज) वी है बहा है कि सत्य से श्रेयस्कर 
श्रन्य कोई धम नही है । रिसर्चे करने वाले वो ऋषि कहते हैं श्रत महपि 
व्यास के क्थनानुसार जो सत्य है वह धर्म है, जो धर्म है वह प्रश्नाश है भ्रौर 
प्रकाश हा स्वात्म ज्ञान है भौर इसीलिए दर्शन शास्त्र बहते है वि “सत्य 
ज्ञानभन्नत ब्रह्म” ग्रत सत्य बोलना, सत्याचरशा सत्य व्यवहार, सत्य विचार, 
सत्य कर्म एवं सत्य वी सोज करना मानव का धर्म हैं, क्योकि मानव मे जो 
निहित सत्य है वही तो घ॒र्म है। जब मानव सत्य छोड देता है तो नप्ट ही 
जाता है जैसे प्रा ग्नप्नपनो जलाने की शक्ति जो सत्य है छोड देती है तो राख 
हो जाती है उसी प्रकार मानव सत्य छोडक्र खाक हो जाता है क्योकि 
* सत्य ही परम वल/ ग्र्थात्‌ सत्य हो महान शक्ति है श्रत “सत्यवद” अर्थात्‌ 
सत्य बोलना सभी धर्मो मे मानव का कतंव्य बताया है। वेद में मी “सत्यम्‌ 
जायते नात्रत” अर्थात्‌ “सत्यमेव जयतें” याने सत्य वी सदेव विजय एवं 
असत्य की सदेवपराजय बताई गई है ।॥ 


सचमृच में सत्य की साधना में सदैव रत साधक के जीवन में शोल 
साहिप्णुता निर्भीकता, दान, त्याग, बलिदान, एकता की शक्ति रवत झा 
जाती है । श्सात्मक प्रवृति वाला लहा शक्ति बाली सिंह भी सत्य के साधक 
के समक्ष दुत्ते सहुश दुम टिलाकर उसके चरणों में लोट जाता है। क्योकि 
सत्य मे ऐसी विलक्षण आक्पंरांशत्ति होती है कि जिसके समक्ष नत मस्तक 
हुए बिना वोई नही रह सकता है । 
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पूँड्य महात्मा गाँधी का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष कर उदाहरगा है, 
जिन्होंने सत्य की शक्ति से समस्त विश्व को अपनी और श्राव पित व र लिया 
और भारत को सत्य के वल से स्वतन्त्र करा दिया । विसी ने एक वार उनसे 
पूछा कि बापू ! क्या आप कठिन संसार की निराशाप्रों के वावजुद भी सत्य 
में विश्वास रखते हैं? तो उन्होंने हृढ निश्चय एव हृढ प्रात्म विश्वास से 
उत्तर दिया कि हा, मेरा अदूट विश्वास है कि सत्य वो छोडकर प्न्य कोई 
इंएंवर नही है झ्रतः मैं अन्त.करण से सत्य में श्रद्धा रखता हूं । और विश्व वी 
कोई भी निराणा, श्रसफलता और शक्ति मुझे मेरे इस विश्वास से विचलित 
नही कर सकती । क्योकि सत्य एक विशाल वृक्ष है. । उसकी ज्यों-ज्यो सेवा 
की जातो है, त्यो-त्यो उसमें अनेक फूल नजर प्राते है, उसवा ग्रन्त नहीं 
होता । फिर निराज्ा कहां रहती है ? बापू जब यह उत्तर दे रहे थे तो उनकी 
प्रंगूलियां उनबी पसलियों बरी निकली हड्डियो पर घूम रही थी। वे मुस्करा 
रहे ये भौर उन्हें श्रपने भोतिक शरीर मे स्थित सुक्ष्म श्रात्म घरीर में सत्य की 
शक्ति का भान हो रहा था । सचमुख में सत्य से ही श्रसत्य विचारी का 


विनाभ् होकर आत्म ग्रनुशासन, स्वात्म नियंत्रण, आत्म विकास एवं झ्रात्म 
विश्वास का अनुभव होता है । 


वापू वाइविल का यह सिद्धान्त जानते थे कि मानव जब सत्य को 
पहिचान लेता है ती सत्य उसे स्वतन्त्र बना देता है भ्रतः बापू ने स्वतंत्रता 
संग्राम में सत्याग्रह के बल पर ही सफलता पाई और डाक्टर मादिन सूथर 
किंग जिसने कि गांधी जो के सत्व सिद्धान्तों वी श्रपने जीवन मे उत्तारा श्राज 
संसार से प्रज॑र-प्रमर हो गया । सचमुच ' मे सहसों भ्रश्वमेघ यज्ञों से सत्य की 
तुलना की जाय तो सत्य ही भारो वैठेगा । - 

किसी वात को यथार्थरूप में केहना' सत्य बोलना कहलाता है लेकिन 
जिस प्रकार साहित्य में शुष्क यथार्थ पूर्णा रचना का बोई भहत्व नही उसी 
प्रकार जीवन मे मात्र सत्य बोलना ही उपयोगी नहीं | महाराज मनु ने कहा 
है कि जो सत्य से पवित्र किया हुमा हो वही बोतना चाहिए क्रोकि सन्‍्देह 
भौर अम स्देव भसत्य भाषण से उत्पन्न होता है। प्रतः यदि तुम असत्य 
बोलोगे तो तुम्हारे जन्म भर के लिये पुण्य कर्म वुत्तों को प्राप्त हो जायेंगे 
क्योंकि जो पुरूप असत्य भाषण करता है वह पापी अ्रघोशिर हो बहुत अंधेरे 
ने में जाता है ! जो न्यायालय में प्रलोभनवश झसत्य बोलता है-बह दाहणु 
विपत्ति पाता है क्योकि असत्य से सहस्रपुश्त रुलंकित हो जाते हैं लेकिन 
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सचमुच सत्य वडी क्टु होती है । महाभारत में इसीलिए महपि व्यास ने 
लिखा है -- 


सत्य ब्रूयात्य्रिय ब्रूयात्‌ न ब्रूयात्सत्यम5प्रिय । 
प्रिय च नानृत ब्रूयात एप धर्म सनातन ॥॥ 


अर्थात ऐसा सत्यक्दो जो प्रिय हो। श्रप्रिय सत्य न कहो और न प्रिय 
असत्य ही क्टो । यही सनातन धर्म है । जहा सत्य भाषण से विसी का हनन 
होता हो वक्ता, असत्य भाषण सत्य से उत्तम है । महाभारत में सत्य वी जगह- 
जगह महिमा बताकर भी सत्यासत्य का निर्णय करने हेतु लिखा है कि सत्य 
बोलना अच्छा है परन्तु सत्य से भी ग्रधिक ऐसा बोलना अच्छा है जिसमे सब 
प्राशियों का हित हो क्योकि जिससे प्राणियों का अत्यन्त हित होता हो बही 
हमारे मत से सत्य है । जो सत्य प्राणियो का नाश करादे ऐसा सत्य महान 
पाप है इसका एक उदाहरण देखिये -- 


एक साधु जगल में तपस्या करता था । वह सदा सत्य बोलता था । पास 
ही एक नगर था । एक दिन डाबुओ ने नगर निवासियों को चेताबनो दी कि 
कल हम सारा नगर लूट लगे । सिर पर सक्ट आया देखकर नगर निवासियों 
ने सोचा कि अपने बीमती गहने आदि लेकर जगल में छिप जाय । उन्होने 
बसा ही क्या और जहा वह साधु तपस्याकर रहा था उस जगह जावर 
जगल वी खानो में छिप गये | डाकू जब नगर में लूटमार करने श्राये और 
उन्हें कुछ भी नही मिला तो वे निरःश होकर उसी जगल से वापिस लौटने 
लगे कि एकाएक डाबुओ के सरदार वी निगाह उस साधु पर पडी । उसने 
सोचा कि यह साधु अवश्य हो सत्य बोलता होगा। शायद इसे मालूम भी 
हागा कि नगर वासी कहा गये है । 


उसने साधु से जावर पूछा वि. बताओं मगरवासी किघर गये है । साधु 
मु ह से तो वुछ भी नही बोला लेकिन हाथ से इशारा कर के बता दिया कि 
नगरवासां इसी जगल मे छिपे है । फलस्वरूप सारे लोग डामुओ से मारे गये । 
भगवान साधु के सत्य पर बहुत नाराज हुए और इतनी तपस्या वे बावजूद 
भी जव वह साधु मरा तो उसे गिरगिट की योनि मे पटका | धर्म झौर नीति- 
शास्त्र का अन्योन्य सवन्ध है» नीतिशास्त्र इसीलिए वहते हैं कि हसी मे, 
स्त्रयो के साथ, विवाह के समय, जब प्राण सक्ट मे हो, और सपत्ति की रक्षा 


प्रा्थंवा [445 


के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है । भाजाय॑ बृहस्पति ने भी लिखा है कि 
अपनी आय वो सत्य रूय में पत्नी वो पूर्णतः नहीं बतानी चाहिए और प्राय 
का परचोस प्रतिशत भाग छिप्कर रखना चाहिए। इसका भ्र्य यह नहीं कि 
सदा ही नीति की श्राड़ लेबर अमत्य ही बोला जाय क्योकि मुदुवाणी बोलना, 
हितकर वातकरना, बिसी को नुकसान न पहुचाना, बिसी का दिल न दुखाना 
कसी वो धोखा न देना सत्य व्यवहार करना, सत्य व्यापार करना वास्तविक 
सत्य है । इसके त्रिपरीत जिन सत्य वंचनो से किसी को कलेश होता हो, जिस 
सत्य बोलते से किसी व्यक्ति व समाज का अहित होता हो चह सत्य होते हुए 
भो असत्य है । मु ह से उच्चारण करने मात्र से कोई वात सत्य भ्थवा अ्रसत्य 
नही होती अपितु स॒त्यता एवं भ्रसत्यता वोलंने एवं व्यवहार करने वाले के 
हृदय के भाव ओर उसके होने वाले प्रतिफल पर ग्राघाःरत होती है । भ्रसत्य 
का व्यवहार मजाक से अधिक करने से भी वही होता है जो उस गढरिये के 
साथ हुआ जो मजाक में रोज कहता था, “मेडिया आया । भेडिया भाया 
और उसवी चिल्लाह्ट पर सारे गड़रिये इकठंठे हो जाते थे भौर वह्‌ उनसे 
कहता था कि मैं तो मजाक कर रहा था । और एक दिन जब सञभुच में 
भेडिया झाया भ्रोर वह लिसलाया त्तो लोगो ने उसके सत्य को परिदास 
समभा । फलस्वरूप वह मारा गया । अ्रतः स्वतः प्रमाणित हैं. कि सत्य का 
नाश छदम्‌, दंभ, वाह्म प्रदर्श एवं अधिक परिहास में हो जाता है। जो 
लोग स्वार्थ-पदार्थ के लिये सजाक मे भी कूठ नही बोलते उन्ही को स्वर्ग की 
प्राप्ति होती है । प्रेत: विवेक का सहारा लेकर सत्य बोलना मानव वा करतैंव्य 
है। विवेषहीन ही सत्यानाश करना मानव का कर्च॑व्य नहीं। भूर्तहरि ने 
लिखा है कि तेजस्वी पुरूष आनन्द से अपनी जान भी दे देंगे परन्तु वे सत्य 
प्रतिज्ञा का कभी भी त्याग नही करेंगे राजा हरिश्चन्ध जिसने सत्य की रक्षा- 
टित अपनी पत्नी व पुत को वेच दिया । महाराण प्रताप के हाथ से जब 
सूखी घास वी रोटी बन विलाव ले भागा भर बालके अमर सिह भूख से 
हा गा तो भी उन्होंने सत्य को नही त्यागी । नर्िकेसा के सत्य बोलने पर 
2 सा को साँप दिया तो भी उसने सत्य नहीं द्यागा । हिरणकश्य 
अपरा गरम का ड्टकर विरोध करना नि उपासक भक्त प्रहलाद ने 
दोनो बज को दीार समा $ गुड गोविम्दर्सिह्‌ ने सत्य वी रक्षा हेतु अपने 
हि 8 को दीवार मे जिन्दा चुनवा दिया क्यों कि वे जानते थे कि सांच 
व नह झाती झौर सत्य की सदेव विजय होती है । परन्तु इस हेतु 


मानव के जीवन मे कि के 
मानव के ज॑ वन में मत वचन एवं कम से सत्य का पालः 
इसका एक ज्दाहरश देखिये :-- हे न मकर है ! 
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एवं राजा मन, वचन और वर्म से सत्य का पालन बरता था। एक 
बार उसने अपने नगर से एक हाट लगवाई और यह घोषणा वी कि यदि 
क्सी व्यापारी का समान सन्ध्या तब कोई नहीं खरीदेगा तो उसे मे सरीद 
लू गा। एवं दिन एवं व्यापारी शनिश्चर की एय मूर्ति बेचने आया । उसे 
किसी ने नही खरीदा तो सन्ध्या को बह व्यापारी उस मूर्ति को लेबर राजा 
के पास मया राजा ने उस मूति वी कीमत झौर गुर पूछें। व्यापारी ने उत्तर 
दिया वि महाराज इस मूर्ति वी वीमत पाच हजार रुपये है और शनिश्चर जहा 
पर यह रहता है वहा सब वुछ नाश हो जाता है ॥धन धर्म, लक्ष्मी, और सत्य 
सब छोड जाते है । राजा ने मतन्री को आज्ञा दी कि यह मूर्ति खरीद ली जाय 
राजा वा यह झ्रादेश सुनकर मत्री चकित रह गया और मूर्ति खरीदने का विरोध 
विया लेक्नि राजा नही माना और उस मूरति को खरीद ली। रात को जब 
राजा भोजन करके साया तो स्वप्न में एक आदमी आया और बोला कि 
राजन ! मैं धर्म हु । तुमने शनि वी मूर्ति खरीद ली है भरत में जाता हू । 
राजा ने उसे जाने की ग्राज्ञा दे दी । फिर धन पुरूप रूप में श्राया झौर बोला 
राजा मैं जाता हू । राजा ने उसे भी जाने की श्राज्ञा दे दी । फिर लक्ष्मी आई 
आ्रौर घोली कि राजा मैं भी जाती हू । राजा ने उसे भी श्राज्ञा दे दी । भ्रत मे 
सत्य भ्राया और बोला कि राजन । मे भी जाता हू तो राजा ने उठकर उसके 
पाव पकड लिये और कहा कि भगवान्‌ सत्य आपको रखने के लिये ही तो 
मैंने शनि की मूर्ति खरीदी | यदि आप ही चले जायेंगे तो मेरा रक्षय कौन है ? 
सत्य ने जब देखा कि राजा सत्य पर हृढ है तो वह नही गया जब राजा के 
सत्य की विजय हो गई और सत्य नहीं गया तो धन-धर्म लक्ष्मी को भी 
वापिस लौट आना पडा । इसी लिए राजस्थानी अज्ञात कवि ने कहा 
है कि. 


सत मत्त छोड सूरमा, सत्त छोडया पत जाय । 
सत की वाघी लिछमी, फेर मिलेली झ्राय ॥॥ 


अर्थात्‌ सत्य की कभी नहीं छोडना चाहिए यदि जीवन में सत्य पालम 
मानव का कत्तंग्य बन जाता है तो लक्ष्मी उसके पास अवश्य झ्ाती है । 


क्योकि जहा सत्य धम है वही घन और जय का भी अचल निवास है । 
जहा सत्य नही, वहा कभी लक्ष्मी कैसे रह सकती हैं । सत्य से विमुख होने 
पर लक्ष्मी नही रह सकती जैसे प्रकाश वी ओर पीठ कर लेने पर छाया सदा 
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भागे ही भागे भागती है, उसे पक्ड नहीं सबते लेकिम प्रदाश की और भुह 
फैर देने पर छाया पीछे पीछे चलती है यही वात लक्ष्मी की भी है ब्रत मानव 
पा प्रधान कत्तेय्य यही है कि सत्य से विमुख न हो अन्यथा विजन भ्री उसके 
पास नही रह सकेगी भरत सदैव स्मरण रखियेकि -- 


जान जाये हाथ से, जाये भ सत । 
है यही एक बात, हर मजह॒ब का त्त ॥ 


सत्य भसत्य में फितना भन्तर है वह एक लोक कहानत से रे होता 
हैं वि "भाखों देसी परसराम कभी न भू ठी होय” अर्थात्‌ जो आखो से दिसाई 
दे वह सत्य भौर कानो से जो सुने वह भ्रसत्य होता है-क्योकि परात्पर ज्ञान 
परायो वी बातो से ही झाता है । जो सत्य न हो होता । श्रात्मज्ञान जो स्वय 
मानव भ्राखो से देखता हैं वही सत्य है । जब भौतित्ः जगत जो कि ऋणा- 
नुवन्ध है मे जीव यह विचार करता है कि मुझे यहा विसने लाकर डाला है। 
यह बार-बार जन्म लेना वार-वबार मरना क्‍या है ? सत्य बया है तो उसधो 
उसवी भर्तरत्मा उत्तर देती है कि “ब्रह्मम सत्य जगत्‌मिथ्या” है. अर्थात ब्रह्म 
ही सत्य है और जगत झसत्य है ग्रत उस परम सत्य को दिव्य चक्षुओं से ही 
देखा जाना सम्भव है क्योकि सत्य ज्ञान प्रमन्‍्त है, वह ब्रह्म है सत्य का 
भ्रादि अत नही है । यह मान्यता केवल भारतीय दर्शन शास्त्रियो थी ही नही 
श्रपितु पाश्चात्य विद्वानों की भी है। पाश्चात्य पडित कंम्पवैल के कथानुसार 
सृष्टि के भ्रादि से ही सत्य चिर सुन्दर रहा है, श्राततायियो का वह णतन्रु 
अवश्य है, किन्तु मानव का मिश्र ही है अत प्रव प्रश्न यह है कि उस मानव 
के मित्र 'सत्य' को पहिचानने हेतु भानव का क्या वत्तेंग्य है , करे जिससे उसे सत्य 
के दर्शन हो। क्या सत्य की प्राप्ति हेतु कर्म करना छोड़े दें ? तो निश्चय ही 
उत्तर होगा कि ऐसा वरना नितान्त मूखेता है। सत्य तो बर्त्तव्य को श्राधार 
शिलापर भ्राधारित है । ज्ञानवान स्थिति मे भी क़्म करना ही मानव का 
कत्तंव्य है। विदेहात्मा जनक, राम#स्ण, याज्ञवत्कय श्रादि ने ससार मे रहकर 
पम ही क्ये है धर्म-कर्मवा कभी त्याग नही करते हुए” कमें से ही सत्य को 
प्राष्ति की है। सत्य की प्राष्ति हेतु विचार परिशोलन करना ग्रावश्यक है 
परिशीलन का झर्थ है--अविरल रूप से अश्यास करना । विचार परिशीनन 
से ही मानव शोलवान, गुर॒वान, विचारवान, विद्वान, चरित्रवान एवं सत्य- 
चान बनता है क्योकि जब विचार जिज्ञासा के रूप में परिवरतित हो जाता है 
ता परिश्ोलन होता है । सत्य का दर्शन कम छोडकर भागन से नहीं होता । 
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तक वितर्क-कुतक से भी सत्य का ज्ञान नही होता क्यीकि -- 


फलसफी को बहस के अन्दर खुदा मिलता नही । 
डोर को सुलाभा रहा है पर सिरा मिलता नही ॥॥ 


ग्रत सत्य ज्ञान वी प्राप्ति तो सशय वा नाश, वासना का त्याग, माया 
का त्याग एवं यह नियम द्वारा ही सम्भव है। सत्यवान और साविनी की 
कथा भे सत्य प्राप्ति का ही रहस्य है । सावित्री ने वासना वा त्याग कर अपने 
पति सत्यवान को यमराज से छडाया । साव्रित्री कहते है मनुप्य म निहित ग्रग्रि 
शक्ति को जो मनुष्य के मूलाधार (मण्पूर) चक म निहित है। वह यदि 
भौतिक वासनाओो मे ही प्रयोग वी जाती रहे तो मनुष्य मृत्यु बी ओर जाता 
है श्रीर यदि वहू मम नियम पूर्वेक परिशीलन मे प्रयोग की जाती है तो मानव 
अमरता प्राप्त १ रता है । सत्यवान मृत्यु से बच जाता है असत्यवान मृत्यु को 
प्राप्त होता है क्योकि उस सहस्रो सूर्य सदृश सत्य ज्योति वी एक किरण 
भान भी दृष्टि गोचर हो जान पर मानव अमरता प्राप्त कर लेता है । क्योकि 
बहू परम सत्य न तो मूर्ति पूजा मे मिलता है न वाहूय पूजा से । उसके दर्शन 
हेतु विचार परिशीलन प्र्थात्‌ मानसिक उपासना ही करनी पडती है क्योकि 
सत्य को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चन्द्रगा व तारे गौर न ही 
कोई भ्रयय शक्ति उस आख से देख सकती है न वाणी स उसका वर्णन होता 
है, भ्रन्य इन्द्रियो से भी उसका ज्ञान नही हो सकता, तप और कर्म से भी उसे 
प्राप्त नही किया जा सकता । वह तो -- 


प्रणवी धनु शरो लयात्मा ब्रह्ममतल्लदयमुच्यते । 
अग्रमत्तन बेद्धल्य सर्वेवत्तत्मयों भवेत ॥॥ 


अर्थात्‌ श्रवण, मनन, निदिध्यासन से, धृत्ति, क्षमा, दम अस्तेय, शौच, 
इन्द्रिय निग्नह कर कर्मंजीत हो प्रणव (ऊँ) ज्ञानल्पी महास्त्र धनुष नो धारण 
कर विचार परिशीलन द्वारा अपने आत्मारू्पी बाण को तेजकर तत्पश्चात 
उसका सयास व स्ते समाधीति त्यित्त से समता त्वत्याप पृत्त प्रमाप रीहस शोक 
अमृत तत्व परम सत्य लक्ष्य का भेदन करके -- | 


विद्यते हट" 
क्षीयते चर 
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पर्थात्‌ हृदय ग्रन्‍्यि को भेदकर विवेक से अपने पापो वी होली जलाकर 
हृदय में सत्य स्त्रह्य के जिव। रो को वन बर अत्मशक्ति की वढाकर सत्य 
का दर्शन किया जा सकता है ओर वहीं स्वात्मज्ञान है क्याकि आत्मा श्ौर 
ऊँके घपण से ही ज्ञानग्ति विद्यूत दि रण (इलेक्ट्रोन्‍्स) वी अनुमूति होती है । 
विचार परिशीलम का अर्थ है तन्मयता झत सत्य वी अनुभूति हेतु एवान्त में 
विचार लीन हो विचारों को उन्नत बर सत्य की प्राप्ति वरना मानव का 
परम करतंव्य है क्योंकि अ्रन्तव रण वी उन्मुखता ही सत्य प्राप्ति का हेतु है । 
मत की निम्मावस्था ही असत्य वी और अग्रसर करती है । इसका उदाहरण 
देखिये । उत्तान पाद राजा के दो रानिया थी । एक का नाम सुरूचि था 
दूसरी का नाम सुनीति सूनीति का पुत्र झुव था। राजा सुनीति को प्यार 
नही करता था और न ही बालक धुत्र बो । उत्तान पाद वा ग्रर्थ है ऊँचे पाव 
अर्थात्‌ मन-मन में ऊँचे ही पाव होते हैं । मत सदा सुरुचि (वासमात्मव बुद्धि) 
को प्यार करता है । सुनीति (सुवुद्धि) उसे श्रच्छी नहीं लगती झत धुव यामे 
सत्य उससे दूर चला जाता है । प्रूव दृढता युक्त विचार परिशीलन से ध्रूव 
सत्य वो प्राप्त करता है । श्राज हमारी दशा राजा उत्तानपाद जैसी ही है हमारे 
व्यवहार मे वाणी मे, व्यापार मे, सेवा में सत्यपालन नहीं रहा है कयोवि 
लोगो वी यह घारणा वन गई है वि सत्य से पेट नही भरता । हम नित्य सत्य 
नारायण वी कथा पढते हैं पर उसे समभते नही । सत्यनारायण की कथा मे 
असत्य बोलने के कारण ही साधुवैश्य वी नाव दडी स्वामी ने शाप देकर 
लतापत बनादी थी । सत्यनारायण की कथा में यह रहस्य है वि जीवन मे 
तीन विपरीतताए मानव मे जाती है । पहली बुद्धि विपरीतता, दूसरी काल 
विपरीता, तीसरी देव विपरोतता अञ्रत जो ना तयण सत्य स्वरूप है उसवा 
ध्यान करते पर मानव सदैव सफ्ट से बचता है झौर मन वाछित फल पाता 
है। सचमुच मे जीवन मे सुख हेतु बल्याएण हेतु विचार पूर्वक देखा जाय तो 
सत्याचरण की ही नितान्त आवश्यक ता है । सत्य की उपासना, सत्य वी खोज 
सत्या-सत्य का ज्ञान, सत्य का दर्शन करना हो जीवन में मानव का परम- 
कर्तव्य है। यथा सत्य पालन प्रालन प्रारम्भ में कुछ कप्ट साध्य होता है श्रौर 
प्रकृति सत्य को कतैव्य पथ से डिगाने हेतु कठिनाइया भी देती है पर श्रत मे 
सत्य को ही विजय होती है और इसीलिए “सत्यमेवजयते” कय पाठ हमारे 
ऋषियों ने हमे पढाया है । सत्य पर चलना तलवारों कौ तीखी नोक पर 
चलनें सहृद्य है परन्तु सत्य की साधना से जब मानव सदचित झ्रानन्द स्वरूप 
स्वय बन जाता है तो फिर आनन्द ही नहीं जीवन में परमानन्द आ जाता है 
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अत आग्रो हम सब सत्य की प्रतिज्ञा एव प्रार्थेता करें कि-+ 


सत्यक्नत सत्यपर्र त्रिसत्य सत्यस्य यौनि निहित च सत्ये । 
सत्यस्य सत्य ऋतसत्यमेत्र सत्यात्मक सवा शरण प्रपन्ना ॥ 


अर्थात्‌ हमारा ब्रत सत्य हो, हम सत्य से कर्म करने वाले बनें, तीनो 
कालो में हमारा ब्रत सत्यका हो सत्य के अ्रन्दर ही सत्य निहित ही, सत्य, 
सत्य ही रहें, हमारा सत्य पूर्णात सत्य हीं हो, सत्य से परिपूरा हमारी प्रात्मा 
सत्यदेव आपकी दरण में आई हैं । हम सब सभी ऊपर उठे सर्व सम्मतत महान 
सत्य का पालन करे। झ्रत अपने जीवन को सत्य वा अन्वेपणा बनने दो । यही 
एक महान जीवन होगा क्योकि सत्य को जब हम पा जाते है तथ सम्पूर्ण 
भ्रभावी भौर पूर्ंताम्रों के रहते हुए भी वह हमारी श्रात्मा वो तृप्ति देता है, 
तब उसे मिथ्या द्वारा सजाने की हमारी इच्छा ही नही होती 


स्मरश शक्ति 


प्राय विद्यार्थीगयए यहु कहते पाये जाते है कि हमारी स्मरण शक्ति 
धहुत कमजोर है | हमे सबक याद नहीं होता । इसका कारण यह बताया 
जांता हैं कि उन्हे अच्छी खुराक नही मिलती। परन्तु यह उनवा केवल भ्रम 
है क्योकि अधिक खाते से विद्या नही आती विद्यार्थी के लक्षणों पर विचार 
करें तो विदित होगा कि विद्यार्थी मे पाच लक्षणों का होना चाहिए वो है -- 


क्बा चेप्टा वक ध्यान एवान निद्रा तथेवचे । 
भ्रल्पाहारी ग्रृह त्यागी विद्यार्थी पंच लेक्षणम ॥॥ 


भ्रर्थात्‌ विद्यार्थी को कोदे दीभाति चेप्टावाला, वगले को भाति 
एक्ग्रचित वाला, कम भोजन करने वाला, ग्रह त्यागी अर्थात्‌ एवान्त में 
अध्ययन करने वाला, वुत्ते कीसी निद्रावाला याते कम सोने वाला 
होता चाहिए। यहा अन्याहार पर थोडा विचार करना जछूरी हैं 
क्योवि विद्यार्थी ब्रह्मचारी होता हैं भौजन के विपय भे शास्त्रो वा एक भ्रौर 


प्रार्थना [5 
भी मत हैं वि -- 


अप्ट ग्रासस्तु सन्‍्यासी पडस्तु वानप्रस्थिनाम्‌ । 
द्वानिशस्तु यृहस्थीणाम्‌ यश्रेप्ठम ब्रह्मचारीणाम ॥। 


अर्थात्‌ श्राठ ग्रास भोजन सन्‍्यासी को, सोलहग्रास भोजन बानश्रस्थी वो 
वत्तीस ग्रास यूहस्थी को स्लाना चाहिए परल्तु ब्रह्मचारी जितनी इच्छा हो 
उतना खाये ग्रत विद्यार्थी बो अल्पाहारी होने का तात्पयें यह है वि वह 
सन्ध्या को भोजन कम करे जिससे उसे निद्रा बम आयेगी और साथ ही हल्का 
भोजन हो जो सरलता से पच सके और पेठ के विकार पैदा न हो । थिद्यार्थी 
यो सात्यिक भोजन करना चाहिए क्‍्यावि सात्विक भोजन से ही सात्विक 
बुद्धि रहती है अन्यथा जैसा अन्न वैसा मन श्र फिर बेसी ही बुद्धि होती है । 


कुछ विद्यार्थी यह भी कहते है कि हम याद तो बहुत करते हैं परन्तु 
फर भी पाठ याद नही होता । यह भी बात गलत है क्योंकि यदि हमे कोई 
गाली देता है तो वह हमे कैसे याद हो जाती है ? इसीलिए कि हम उसे याद 
रखते हैं, गाली देने वाले से बदला भो लेना चाहते हैं. । जब गाली याद रह 
सकती है किसी की दो हुई, तो गुरूजी का पढाया हुझ्ना पाठ कैसे याद नही 
रह सकता है ? जबकि वरत-व रत अभ्यास के जडमति होत सुजान । 


हमारी भारतीय सस्क्ृति मे पाच तरह के यज्ञ होते है () ज्ञान यज्ञ, 

(2) तपोयज्ञ (3) द्रव्ययज्ञ (4) स्वाध्याय यज्ञ (5) अश्रतिथि यज्ञ अर्थात्‌ श्रतिथि 
सेवा विद्याथियो का सबध मुरयत ज्ञानयज्ञ व स्वाध्याय यज्ञ से विशेषरूप से 
। ज्ञानयज्ञ से तात्पय यह है कि अपने अध्यापकों मे पूणत श्रद्धा होनी चाहिए 
क्योकि * श्रद्धावाल्लभते ' ज्ञान, जिन विद्याथियों के हृदय में अपने गुरू के प्रति 
श्रद्धा नही होती भ्रादर व सेवा वी भावना नही होती वह ज्ञानवान नहीं बन 
सकता श्रद्धावान ही ज्ञानवान बनने का अधिकारी होता है। दूसरा ज्ञान यज्ञ 
का भ्रर्थ है कि अ्विरल रूप से भ्रध्ययन मे रत रहना चाहिए क्योकि अविरल 
रूप से चलने वाले का्ये को यज्ञ कहते हैं 'पठता नास्ति मर्खत्व” ब्रर्थात्‌ 
अविरल रूप से अध्ययन शील पिद्यार्थो ही मूखेता पर विजय प्राप्त करता हैँ. । 


भ्रव स्वाध्याय यज्ञ लीजिये । प्राय लोग स्वाध्याय का अर्थ अच्छे-अच्छे 
ग्रथ पढना लगाते है सो वो तो ठोक ही हे परन्तु स्वाध्याय वा शर्थ है स्वय का 


* 
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अध्ययन करना स्वय का भ्ात्म निरीक्षण वरना कि में कसा हू भुभ में राग- 
द्व प, ष, भय प्रतिशोथ झादि तो नही है. क्योकि जब तक ये वस्तुएं हमारे 
भोतर घर किये रहेगी तय तक हमारी स्मरण शक्ति नही बढ सकती क्योकि 
ये हमारी मनोवृति को अश्ञान्त करती हैं । भ्रशान्त मन में माता सरस्वती 
नही श्राती । जैसे हमारे घर कोई महमान आने वाला है तो उसके लिए हम 
घर को साफ करते है सुन्दर ढहग से सजाते है, उसी कार विद्यामाता जो 
हमारे जीवन, समाज एप राष्ट्र का निर्माण करती है वो हमारे मन मन्दिर 
में हम घुताना चाहते है तो हमे मन शुद्ध रखना ही होगा । हमे एक बागज 
पर यदि सरस्वती का चित उतारना है तो पूर्व हम उस वागज को रबड से 
साफ ब रते है फिर उस पर रेखाए खीचते है फिर रेखा चित्र बनाते है फिर 
रेखाए सीचते है फिर रेखा चित बनाते है फिर उसमे रग भरते है तव चित्र 
तैयार होकर दूसरे का झ्रावर्षणा करता है ठीक उसो प्रवार विद्यारूपी चित्र 
हमारे प्रन्तर मे उतारने के लिए हमे सर्व प्रथम अपने मन को साफ करना 
होगा फिर समस्त गुणा वो धारण करते हुए अध्ययन के नियमों का पालन 
करते हुए हम अपने झाप को मेघावी वना सकते है क्योकि इस भौतिक जगत 
मे जीने बे लिए वौद्धिक्र स्तर (इन्टेलेक्चुअल हाईट) एवं चारित्रिक स्तर 
(मोरल हाईट) दोनो की ही परमावश्यक्ता है यदि इन दोनो मे से एक की 
भी कभी हमारे मे रही तो हमारा जीवन पूर्णोत विकसित नहीं हो पायेगा ! 


तोसरा अर्थ स्वाध्याय का है कि विद्यार्थी स्वय पढना सीख । इसे झग्रजी 
में सेल्फ्वल्चर उहते है जिसवा अर्थ है विद्या जो हम स्वय के प्रयत्नो से 
सीखते है तथा दूसरों पर निर्भर नही रहते क्योकि स्कूल, यालेज, प्रब्यापक, 
आदि केवल हमारे दिमाग को अध्ययन मे नियमित वनाते है तथा हम जहा 
रूक जाते है वहा हमारा मार्ग प्रदर्शन करते है। हमारे यहा तीन प्रकार का 
ज्ञान हैं । पहिला सायतज्ञान जो अध्यापक्र गण पढाते है दूसरा सचिवायत 
ज्ञान जो हम स्वय प्राप्त व रते है तथा जो हमारी स्थाई खजाना है। इसे ही 
स्वाध्याय याने सेल्फकलचर वहते है । तीसरा स्वात्मज्ञान है जो हमारे अन्तर 
से स्वत निकलता हैं ! समस्त ज्ञान हमारे भीतर ही है पर हम भूल यये है 
ज्ञान आदि से अब तक वसा ही है । जैसे गायो की नस्‍ले बदल गई है पर 
दूध वैसा ही है जैसा आदि मे था । यह स्वात्मज्ञान योगाम्यास से अर्थात्‌ 
कन्सन्ट्रेशन से मिलता है । योग सस्कृत के युज्ज धातु से बना है जिसका गर्थ 
काम में लग जाना है अग्रजी में एवं शब्द योक (»०५०) मिलता है जिसका 
अर्थ भी कठिन कार्य मे लगना है। विद्यार्थी को स्मरण शक्ति बढाने के लिए 
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ध्यान (कर्सस्ट्रेशन) करना परमावश्यक है । ध्यान वा भथे है घी याने बुद्धि 
और यान का भ्रध है नियंत्रण प्र्थात्‌ बुद्धि के नियंत्रण को घ्यान कहते है 
्रतः प्रातः काल और सन्ध्या काल मे एव्गन्त स्थान में एक निश्चित स्थान 


से निश्चित समय मे कम से कम प्राघा घंटा ध्यान करने से स्मरण णक्ति 
तीव्र होती है। 


जो पाठ स्कूल मे पढाया जाने वाला ही उसे पूर्व घर में पढ़ कर जाना 
घाहिए जो समक मे न आया हो वहां निशान लगा लेना चाहिए। जब 
प्रध्यापक जी वह पाठ बढायेगे तो वह मुश्विल स्वतः हल हो जायेगी तथा जो 
वात समझ मे न भ्राई हो उसे नि.संकोच श्रपने अध्यापक से पूछना चाहिए । 
फिर उस पढ़े हुए पाठ को घर पर झाकर पुनः पढना चाहिए भौर पढेंते समय 
सास-खास बातो को नोट रखने के लिए झपने पास नोठ बुक रखना चाहिए। 
इस प्रकार पढने से पाठ जल्दी याद हो जायगा श्लरौर कभी भी स्मृति पटल से 
नही जायगा । इसी प्रकार सोने से पूर्व विद्यार्थी की कम से कम तीन घंटे 
पढ़ना चाहिए । सोते समय हाथ मुह व पैर धोकर सोना चाहिए जिससे 
प्रनावश्यक स्वप्न नही होते । फिर विस्तर में लेटेलेटे विद्यार्थी को सुबह से 
लेकर सोने तक जो भी कार्य किये है उनकी स्मृति पटल पर लाना चाहिए। 
फिर जो सोने के पूरे पढा है उसका स्मृति पटल पर लात़ा चाहिए कि मैंने 
क्या-क्या पढा । फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे सद बुद्धि दो झौर 
मुझ से वे वस्तुएं दूर कर दो जो मेरे लिए हानिवारक हैं। हे प्रभो आनन्द दाता 
ज्ञान हमको दीजिए । वाली प्रार्थना बहुत ही अच्छी है। फिर रात को पढे 
हुए पाठ वी ब्रह्म मुहर्त में दोहराता चाहिए । इस प्रकार करने से स्मरण 
शक्ति अवश्य बढेगी और विद्यार्थी गण अनुर्त्तीण नही रहेंगे । यहा स्मरण 
रखना आवश्यक है कि रात्रि को देर तक चार घटे पढना बराबर है प्रात.काल 
एक घटे पढने के इसलिए विद्याथी को जल्दी सोना और जल्दी उठना 
आवश्यक है। इसका वैज्ञानिक कारण भी हैं । प्रात.काल वायुमंडल मे 
सात्विक परमाणु व्याप्त रहते है जो स्मरण शक्ति को बढ़ाते है भ्रत, सूर्योदिय 
पूे पढ़ना स्मरण शक्ति के लिए परमोपयोगी है। सूर्य निकलने के पूर्व भ्राकाश 


में अरूशशाभा रहती है । उसको कुछ काल एक टक देखने से भी स्मरण शक्ति 
यढ़ती है झोर नेत्र ज्योति भी बढती है । 


ग्रोष्म ऋतु में सूपोदिय काल मे दोब (दूर) पर नंगे पाव घूमनेसे भी 
स्मरण शक्ति बढ़ती है तथा पेट के अनेक रोग भी नष्ट होते है । प्रात.काल घी 
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और वाली मिर्च पीने से भी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तथा दो बादाम रात 
को भिगो कर सुबह घिस वर चाटने से भी स्मरण शवित बढती हैं | श्राधा 
तोला ब्रह्मरसायन पाव भर दूध से सुबह लेने से भी स्मरण शक्ति बढती हैं । 
प्रीष्म ऋति मे शुद्ध ब्रह्मी वू टी की ठडाई पीने से भी स्मरण शक्ति बढती है । 
अनेक विधार्थी स्मरण शक्ति बढाने के लिए शीर्पासन भी करते हैं परन्तु इससे 
लिए प्रत्येक विधार्थी को परामर्श देना मैं उपयुवत नही समभता क्योकि यदि 
कसी के लिए शीर्पासिन उपयोगी न पडे तो झरीर में उप्णता भी बढती है 
तथा नेत्र ज्योति भी कमजोर हो जाती हैं । इससे तो उत्तम है शरीर पर सरसो 
के तेल बी मालिश करके घूमा जाय या व्यायाम किया जाय । मौन रखने वाले 
को मुनि कहा जाता है अत मौन रखने से कम बोलने से हमारी शक्ति का ह्रास 
कम होता है तथा स्मरण शक्ति बढतो है क्योकि इससे दिमाग को शाति 
रहती है जो स्मरण शक्ति के लिए भ्रावश्यक है । 


प्राय विधार्थी उद्देश्य रहित पढ़ते है और अनेक बार तो ऐसा होता है 
वि उनकी अभिरूचि विज्ञान पढने वी होती है परन्तु माता पिता उन्हे कला 
के विषयो की कक्षा मे भर्ती करा देते है इससे भी स्मरण शक्ति पर आ्राधात 
पहुचता है श्रत विधार्थो को चाहिए कि जिस ध्येय तक उसे पहुचना हो उसे 
मिश्चित करके फिर विधाध्ययन करें। बाल्यावस्था मे धालक को चमकाने 
और मारने पीटने से भो वालक की स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है । 


अत में हमारे विचार सुन्दर होने चाहिए क्योकि विचारो की शक्ति 
बडी चमत्कारों होती है। विचारों के एकीकरण मे ही शबित होती है ग्रतः 
जब महान विचार कार्यरूप मे मे परिणत हो जाता है तो हम महान वन जाते 
हे । मानसिक पापक्ष दृष्टि दोष भी हमारी स्मरण शक्ति का नाश करती है 
इसीलिए हमारे पूवज सादा जीवन और उच्च विचार का पाठ हमे सदा से 
पढाते आये हैं । श्रविक मित्रता भी हानि कारक होती है जो समय नष्ट करती 
है । भ्रधिक फंशन भी बिधार्थी हेतु उपयोगी नही होती । अच्छा योग्य विवेक 
शील विद्धोन मित्र अपने गुरु के अलावा अन्य कोई नही हो सकता जो सर्वेदा 
विधार्थी के विवास की कल्पना करता हैं और उसी की ही सगति हमारे जीवन 
का निर्माण करती है । समय का सदुपयोग वरने के लिए समय सारिणी 
(टाइम टेविल) बनाकर दिनचर्याविताना उपयुक्त रहता है। ज्ञान प्राप्ति के 
लिए लगन (जिज्ञासा) बोध, आचरण और प्रचरण (पालन करना) परमा- 
धश्यक, है । यदि एक विधार्थी भी सुधर जायगा तो उसे देखकर अन्‍य विधार्थी 
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भी सुधरेंगे । इसमे किन्चित भी सशय नही । ज्ञान वी वियासा वाले को ज्ञान 
अवश्य मिलता है । राजस्थानी मे विधाथियों के लिए एक दाह्ा मिलता है *- 


खासे खाटो चरपरो सुपारी श्रर पान । 
जी थू विधा पढ़णी चावे या सू दुश्मणी ठाण ॥॥ 


यदि विधार्थीगणु स्वय के भाग्य निर्माण स्वय ही है यह समझ कर इन 
बातो का पालन करेगें तो इनसे उनका तो वल्याण अवश्यमेव होगा ही साथ 
ही समाज एव राष्ट्र कल्याण भो सुनिश्चित रूप से होगा । जिस वर्म से हम 
विकासोन्मुख होते हैं उसे व्यायाम कहते है । शरीर के व्यायाम से झारीरिवा 
शक्ति वा विकास होता है सभी जानते हैं कि स्वस्थ्य शरीर मे स्वस्थ्य 
मस्तिष्क रहता है मन के व्यायाम (उपासना) से झ्रात्मिक वल एवं इच्छा 
शक्ति बढती है तथा मस्तिष्क के व्यायाम अर्थात ध्यान (कन्सन्द्रेशन) से स्मरण 
शक्ति बढती है । विधाथियों का धर्म शारीरिव, मानसिक एवं झग्राप्मिय 
विकाश वी झोर अग्रसर होना है तभी ज्ञानोदय सम्भव है। 
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क् जीवन मे सर्वांगीण सफ्लता प्राप्त करने के लिए श्राने वाले कल वी 
3%:4024 कर झाज के दिन को सफल बनाना मानव का परम कक्तंव्य है 
क्योकि मानव में सुपुप्ति श्रवस्था का दूसरा नाम ही भ्रालस्य है जो मानव 
37 महान क्षत्रु है तथा मानव को श्राज का काम कल पर टालले की प्रेरणा 
देता रहता है, जिससे मानव के पथ पर प्रग्नसर नट्ो हो पाता त्तथा वह जीवन 
में पिछड़ जाता है परन्तु यदि मानव चेतना युक्त (प्रात्म सात) हाकर भ्राज वे 
दिन को सफल बनाने हेतु दुढ सकलप हो जाता है तो प्रगति स्वय उसबे' चरण 
चूमने को तत्पर रहतो है और इसलिए नवी रवीन्द्र ने कहा है वि जो व्यक्ति 
सत्य के साथ व्नेब्य परायणत्ता में लोन रह कर ग्राज के दिन वो सफल 
बनाता है उसके मार्ग मे बाधक होना कोई सरल काम नही है । श्रग्रेजी मे एव 
क्हाचत है *दूमारो नेवर क्मूस “भर्थात्‌ कल कभी नही झाता तो राजर- 
यानी में भी एक लोक कहावत है “काल रे नाँब रो वाला मूर्डो भ्र्यात्‌ जो 
पुछ करना है ग्राज हो क्रलो मत जीवन हे थे, बपेकअसपवफे आप्स वरना 
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है उसे यदि आप जाज ही वर सकते है तो उसे कल पर न टाल क्र आज 
अवश्य कर ही लीजिए क्योकि सत कबीर दासजी ने भो अपने एक भजन में 
उपदेश दिया है कि “या जय मे खबर नही पल की” इस पक्ति में मानव जाति 
के कल्याण का सदेश है कि अपना भला बुरा सोच कर जो मनुष्य यथा समय 
काय का आज को सफल बनाता है वही दुनिया मे महान काय कर सकता है 
और इसलिए भक्त कबीर दासजी ने मानव जाति को सवदा जाग्रतिजागृता- 
बस्था में रहने हेतु एक दोहा भी कहा है कि -- 

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब्ब । 

पल में परले होयगी, बहुरि करेगो कब्य ॥॥ 


ईसाइयो के धर्म ग्रन्थ वाईविल मे भी प्रभु ईसामसीह ने वहां है वि 
स्वय वो कल पर आश्वस्त मत कर क्योकि मुझे नही लालूम कि कल वा 
दिवस तेरे लिए क्‍या लायेगा । विदेशी विद्वान फ्रकलिन का भी कथन है कि 
जो तुम श्राज कर सकते हो उसे बल पर मत छोडो | वस्तुत यदि गभीरता 
पूर्वंक विचार किया जाय तो हमे हमारा अत करण (आत्मा) स्पष्ट कहेगा 
कि कल उठसे की श्राज्ञा मे सोया हुआ कोई भी आज तक नही जाग सवा 
क्योकि जेरिमी टेलर के मतानुसार आलस्य जीवित व्यक्ति की मृत्यु है । 
हमारे भारत के प्राचीन क्थाग्रथ हितोपदेश मे भी हमारे हित के 
लिए यह उपदेश दिया गया है वि हमे आलस्य का त्याग कर छोटे 
मोटे सभी काम आज के झाज करने चाहिए ,क्योकि छोटी-छोटी 
चस्तुओं के समठन से ही वारये सिद्धि होती है । महा मानव सुकुरात का कथन 
भी यही है कि जो कुछ भो नही वरता है केवल वही आलसी नही है, श्रालसी 
बह भी है जो अपने से भ्रच्छा काम पा सकता था आज के दिन का सदुपयोग 
करके सचमुच मे झालस्य ही दरिद्रता का भूल है । आलस्य एव प्रमाद में पडे 
रहकर जो समय जो कि अमूल्य वस्तु हे तथा खोया समय वापिस लाख रुपया 
देने पर भी नही आता को जो नष्ट व रता है तो समय उस॑ व्यक्ति को ही नष्ट 
कर देता है | ज्योतिषशास्तर मे भगवान को काल नाम वा पर्यायवाची शब्द 
दिया है ग्रत जो आज के काम को कल पर टालता है वह स्वय के पावो पर 
ही कुल्हाडी मारता है क्योकि थियोडोर पाकर के मतानुसार जो अपना 
कतव्य आज के दिन करने भे चूकता है वह स्वयं को महान लाभ से बचित 
रखता है | हमारा जीवन अनेक आज के दिनो वा समूह होता है ग्नत आज 
के दिन को कदापि तुच्छ दृष्टि से न देखना चाहिए परन्तु वह अवश्य ध्यान 
रेखना बाहिए कि आज का दिन यदि हमने व्यर्थ मे खो दिया तो कल बडी 


आज का दीन छोटा सा जीवन है [57 


खराबी होगी । जैसे कल का बीता हुआ दिन हमारे लिए वापिस भ्राज नही 
प्रा सकता वैसे ही आज का दिल यदि बीत गया तो वह फिर कल कभी नहीं 
गआयगा गत: ग्राने वाली कल और जाने वाली कल की चिन्ता छोड कर यदि 
हमने भ्राज के दिन को सुन्दरतायुक्त सावधानी से व्यतीत कर दिया तो प्रानि 
वाला कल जो आज मेँ कुछ घटों वाद परिवर्तित हो जायगा, सुन्दर एव 
प्रसन्नतायुक्त बन जायगा । यदि हमने आज के दिन को सफल बनाने वी बला 
सीख ली तो प्रत्येक भाने वाला दिन निश्चित रूपेण नित नूतन उल्हास लिए 
हमारे जीवन मे आयगा और हमारा भाग्य सितारा अ्रवश्य पुरों इन्दु सम 
मुस्कायेगा वैयोकि श्राज का दिन गुजरे हुए कल पर आधारित होता है तथा 
प्राने वाला कल झ्ाज पर गर्भावित होता है अत. स्वय सिद्ध है कि जो ग्राज 
के दिन को सफल बनाते है उनका ही जीवन भली भाति ब्यतीत होता है । 
एक विद्वान का कथन है कि मनुष्य वा आज का दिन उसका छोटा सा जीवन 
। जाग कर मनुष्य जन्म लेता है वह प्रातः काल, मध्यान्ह और सायकाल 
को अपना वचपन अपनी जवानी व बुढापे के समान विताता है । रात में गहरी 
नींद भे सो जाता है यही आज के छोटे से जीवन का भत है। ऐसे ही नित्य 
होती है सुबह और शाम चली जाती है। यू आते जाते वुझती जीवन बाती 
भरत: झ्राज का दिन वूथा खोना पाप है। भगवान कृष्ण ने भी गीता मे 
प्राज को पूर्णंत. सफल बनाने के लिए कहा है कि बुद्धिमान पुरुष गुजरी हुई 
वात पर विचार नहीं करते तथा भविष्य की भी ब्यथ्थे चिन्ता नही करते 
लेकिन वर्तमान मे हो वे सम्भल कर चलते है। भगवान ऋप्ण के इस उपदेश 
में भी हमे भाज का काम आज ही करने की शिक्षा मिलती है । उर्दू शायरी मे 
भी एक शायर ने कहा है कि 
फिक्र बातिन मे तेरे ये गुत्फगु जेबा नही । 
आरिफो को जिन्दगी झौर भोत के परवाह नही 
_ प्र्थात हमें अपने जीवन को सफ्ल बनाने के लिए झाज के दिन वी 
योजना गत रात्रि मे सोते समय हो वना लेनी चाहिए तथा दूसरे दिन उसे 
कियान्वित करनो चाहिए । योजनावद्ध सुब्यवस्थित ढंग से आज वा काम आज 
ही निपटाने से मनुष्य को अपार शान्ति एवं सन्‍्तोप की अनुभूति द्वोती हैं। 
बस्तुत. भाज का काम आज झौर अच्छे से भ्रच्छझा करना यह भी एक 
बड़ी देश सेवा है क्योकि विद्वान वेहूज के मतानुसार भ्राज नही कल, कल यही 
झालसी व्यक्तियों का गान है भौर पूज्य वापू ने इसीलिए कष्टा है कि जो प्वका 
काम झाज किये दिए है भोजन करता है वह घोर पापी है। अतः 


् 
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भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री जेनेन्द्र कुमार का यह वाक्य “ग्राज का काम आज 
और अभी नही हो सकता तो फिर कभी नहों हो सकता” सबंदा याद रखना 
चाहिए तथा यह सर्वदा ख्याल रखना चाहिए कि हमे आज के दिन कोई न 
कोई ऐसा बाय जरूर करना चाहिए कि जिससे हमारा और हमारे देश का 
कल्याण हो | अन्यथा स्वामी विवेकानन्द की ग्रात्मा स्वर्ग से भी हमे घिवका- 
रैगी कि तुम्हे एक वर्महीन जीवन व्यतीत करते देख मुझे अपार दुख की 
प्रनुभूति होती है । 

अत हमारा कर्तव्य यह नही है कि हम बाते बनावें गप्पे लगावे और 
वक्त गवाव क्योकि बात बनाना गप्पे लडाना वक्‍त गवाना बहुत बुरा है अपितु 
हमारा परम कतेग्य यह है कि हम श्राज का काम श्राज और अच्छे से भ्रच्छा व रे। 


नारियों के कत्तेव्य 


नारी को वेदो में शक्ति कहा है! शास्त्रो का मत है कि पुरुष में शक्ति ही 
नारी की हांती है इसालिए व्याकरणाचार्यो ने नारी की परिभाषा इस प्रकार 
की है न+-अरि भ्रर्थात जो हमारा शत्रु नही अपिनु परम मित्र है वह है नारी । 
वस्तुत नारी शक्ति का साक्षात रूप है त्याग की प्रतिमा, क्षमा की मूति और 
घेये तथा साहस का सागर होती है। पुरुष वो सबटकाल मे सुपुप्तावस्था से 
जाग्रति जाग्रुतावस्था मे लाने वाली सकट से बचाने वाली और सक्ट मे घरर्य 
और साहस प्रदान कराने वाली प्रकृति श्रर्थात नारी ही है इसीलिए विदेशी 
विद्वान बोबी का कथन है कि ईश्वर के पश्चात हम सब्धधिक ऋणि नारी के 
हैं प्रथम तो जीवन के लिए पुनश्च इसको जीने योग्य बनाने के लिए । हमारे 
भारत वे महान तपस्वी महेधि रमण का कथन है कि पति के लिए चरित्र, 
संतान के लिए ममता, समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया तंथा जीव 
मात्र के लिए करुणा सजोने वाली महाप्रह्वति का नाम नारी है। कुछ लोगो 
ने नारी की परिभाषा न्यारी अर्थात अलग रखने योग्य की है । इस परिभाषा 
के जन्मदाता आ्रादि गुरू शकराचार्य जो परन्तु उनका मानमर्देन मडन मिश्र की 
धर्मपत्नो उभय भारती ने झास्त्रार्थं मे किया और उसको बताया कि नारी 
सृष्टि वी परम सौंदर्येमयी सर्वे श्रेष्ठ कृति है सूजन के श्रादि से विश्व उसकी 
गोद मे ज्रीडा बरता आ्राया है उसकी मधुमति गुस्वान में महानिर्माण के स्वप्न 
हैं और भ्र,भग मे विनाश और प्रलयकारी घटाएं । 


भारियों के कर्तव्य [59 


सचमुच मे घर की उचित व्यवस्था करके पति, परिवार, पडौसी आर 
मभाज के मन मे प्रेम उत्साह, उमग भर कर मानवजाति को प्रगतिपथ पर 
प्रग्रसर बरने मे तथा देश एबं समाज को सकटकालीन परिस्थिति से बचाने मै 
पदि योगदान किसो का है तो बह नारी वा ही है। इतिहास इस बात का 
साक्षी है कि सक्टकाल में समाज व राष्ट्र को सवेदा नारिया ने हो बचाग्ना है 
महिपपुर जिसे आजकल हम मैसूर कहते हैं वहा के ऋर शासत महिंपासुर घा 
वध नारीशरक्ति अर्थात चडी ने ही किया । पदुमनी की कुर्वानिया अलाउद्दीन 
ने देखी हैं। रानी दुर्गावती, कर्णावती भ्रादि को कहानिया झ्ाज किस्से छिपी 
है? पन्‍ना दाई का त्याग झ्राज वौन नहीं जानता ? इस विलक्षण भूमि मे 
भारत मे भ्रनेक विलक्षण नारियां, महान सतिया विदूषिया हुई हैं। मत्रेयी, 
गार्गी भ्रादि ब्रहलीन प्रात स्मरणीय नारियो से लेबर स्वतन्त्रता सग्राभ की 
विगुल बजाने वाली महारानी मासी लक्ष्मी चाई तक अनेक पूजनीय नारियो 
के नाम इतिहास में स्वर्शाक्षरा मे लिखे हुए है। जिन्हीने मातृभूमि बी बलि- 
बेदी पर भ्पनी आहुति देकर हमे स्वततत्ता प्राप्त कराई । हमे स्वतत्रता मिली 
भ्रौर श्राज हमारी स्वतन्त्रता को छीनने हमारी सीमा पर चील (चीन) और 


गिद्ध (पाक) मंडरा रहे हैं । इस स्वत्ततता की रक्षा के लिए आज देश को पुनः 
नारिया सहयोग की परमावश्यकता है । 


भ्रव प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार नारिया सकटकाल में अपना सहयोग 
दे सकतो है ? तो इसके उत्तर मे कहना होगा कि प्रथम तो भारत की प्रत्येवः 
नारी को बुछ न कुछ धन पैदा बरने योग्य बनाना चाहिए क्योकि ग्रृहस्थरूपी 
गाड़ी के दो पहिये पत्ति और पत्नी जब तक समान नही चलते जीवन विकास- 
शील नही होता है और इसलिए गोल्डस्मिथ ने कष्टा है “यरीव से गरीब घर 
को गुणवान नारी घर को ग्राय भे से बचत क रके स्वगे बता देती है ।” दूसरी 
बात यह है कि एक पुरुष मे बत्तीस गुण होते हैं जिसमे से अरट्ठा इस गण माता 
के तथा चार गुण पिता के होते हैं इसी कारण वेदो में सर्वे प्रथम मातृ देवो- 
भव फिर पित्‌ देवा भव+ फिर श्राचार्य देवोभव श्राता है अतः माता सबसे 
बडी होती है । वालक में माता जो बचपन में सस्कार डाल देती है उन्ही वे 
आधार पर बालक का निर्माण होता है अत. माताशो को चाहिए कि बे 
चालक वालिवाशो मे सुसस्कार डाले । उन्हे सुन्दर बोलने वाला सुन्दर सुनमे 
वाला बनायें तथा उनमे देश प्रेम, एकता, सगठन एवं सहयोग वी भावनाश 
भरें। जीजाबाई ने शिवाजी मे, मातास्वरुप रानी ने नेहरू जी मे, 

हो महानता के, वीरता के वोज बोये कि वे लोग भाज भजर भमइें 
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भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री जैनेन्द्र कुमार का यह बावय “ग्राज का काम ग्राज 
और अभी नही हो सकता तो फिर कभी नही हो सकता” सव्वेदा याद रखना 
चाहिए तथा यह सर्वदा स्थाल रखना चाहिए कि हमे आज के दिन कोई ने 
कोई ऐसा काय जरूर वरना चाहिए कि जिससे हमारा और हमारे देश का 
कल्याण हो । झन्यथा स्वामी विवेकानन्द की झात्मा स्वर्ग से भी हमे धिवका- 
रेगी कि तुम्हे एक व मंहीन जीवन व्यत्तीत करते देख मुझे भ्रपार दुख वी 
श्रनुभूति होती है। 

अत हमारा कर्तव्य यह नही है कि हम थाते बनाञनें गप्पे लयावे और 
वक्त गवाबें क्योकि बात बनाना ग्रप्पे लडाना वक्‍त गवाना बहुत बुरा है अपितु 
हमारा परम कतंव्य यह है कि हम आज का काम झाज और अच्छे से प्रच्छा व र। 


नारियों के कत्तंव्य 


नारी को वेदो मे शक्ति कहा है। शास्त्रों का मत है कि पुरुष मे शक्ति ही 
नारी की होती है इसालिए व्याकरणाचार्यों ने नारी की परिभाषा इस प्रकार 
को है न--अरि अर्थात जो हमारा शत्रु नही अपितु परम मिश्र है वह है नारी । 
वस्तुत नारी शक्ति का साक्षात रूप है त्याग की प्रतिमा क्षमा की मूति और 
घैयें तथा साहस का सागर होती है । पुरुष वी सबटकाल मे सुपुप्तावस्था से 
जाग्रति जायूनावस्था मे लाने वाली सक्ट से बचाने वाली और सब मे धैर्य 
और साहस प्रदान कराने वाती प्रकृति भ्रर्थात नारी ही है इसीलिए विदेशी 
विद्वान बोबी का कथन है कि ईश्वर के पश्चात हम सर्वाधिक ऋणि नारी के 
है प्रथम तो जीवन के लिए पुनश्च इसको जीने योग्य बनाने के लिए । हमारे 
भारत के महान तपस्वी मह॒पि रमणा का कथन है वि पति के लिए चरिभ, 
सतान के लिए ममता, समाज के लिए घील, विश्व के लिए दया तथा जीव 
मात्र के लिए करुणा सजोने वाली महाप्रकृति का नाम नारी है। कुछ लोगो 
ने नारी की परिभाषा न्यारी अर्थात अलग रखने योग्य की है। इस परिभाषा 
के जन्मदाता आदि यूरू शकराचार्य जी परन्तु उनका मानमर्देन मडन मिश्र की 
घर्मपत्नो उभय भारती ने ज्ञास्तार्थ में झिया और उसको बताया कि नारी 
सृष्टि की परम सौंदर्यमयी सर्वे श्रेष्ठ कृति है सृजन के आदि से विश्व उसकी 
गोद में क्रोडा करता आया है उसकी मधुमति मुस्वान में महानिर्माण के स्वप्त 
हैं श्रौर भ्र,भग मे विनाश और प्रलयकारी घटाएं । 


नारियो के बत्तेंव्य [459 


सचमुच मे घर की उचित व्यवस्था करके पति, परिवार, पडौसी श्रौर 
समाज के मन मे प्रेम उत्साह, उमग भर कर मानवजाति वो प्रमतिपथ ५३ 
अग्रसर वरने मे तथा देश एवं समाज को सकटकालोन परिस्थिति से बचाने में 
यदि योगदान किसी वा है तो वह नारी वा ही है । इतिहास इस बात वा 
साक्षी है वि सक्टकाल म समाज व राष्ट्र को सवेदा नारियों ने ही बचाओ है 
"हिपपुर जिसे आजकल हम मंसूर कहते हैं वह के ऋर शासत महिपासुर छा 
घ नारीशक्ति अर्थात चही ने ही किया । पदुमनी की कुर्वानिया अला:हदीन 
।देवी हैं। रानी दुर्गावती, तझाविनी झ्ादि की कहानिया श्राज किस्से छिपी 
है? पन्‍्ना दाई का त्याग आज वौन नहीं जानता * इस विलक्षण भूमि भे 
भारत में भ्रनेव विलक्षण नारिया, महान सतिया विदृषिया हुई हैं। भभ्ेमी, 
गार्गी आएदि बहुछीन प्रात स्मरणीय नररियों से लेवर स्वतन्त्रता संग्राम की 
दिएुल बजाने बाली महारानी भासी लक्ष्मी वाई तक अनेक पूजनीय नारियों 
दे नाम इतिहास मे स्वर्साक्षरा में लिखे हुए है। जिन्होंने मातृभूमि वी बलि- 
वेदी पर अपनी भ्राहुति देक र हमे स्वतत्रता प्राप्त कराई । हमे स्वतत्नता मिली 
श्रोर भाज हमारो स्वतन्त्रता को छीनने हमारी सोमा पर चील (चीन) और 


गिढ़ (वार) मइस रहे हैं ५ इस स्व॒त्तज्ता वी रक्षा के लिए आज देश वी पुन 
नारिया सहयोग वी परमावश्यवता है । 


भव प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार नारिया सक्टकाल मे अ्रपना सहयोग 
दे सकती है ? हो इसके उत्तर म कहना होगा कि प्रथम तो भारत की प्रत्येव' 
नारी दो बुछ न चुछ घन पैदा करने योग्य बनाना चाहिए क्यौकि ग्रृहस्थरूपी 
गाड़ो के दो पहिये पति भोर पत्नी जब तक समान नही चलते जीवन विकास 
शीत नही होता है और इसलिए गोल्डस्मिथ ने कह है “गरोव से गरोब च" 
को गुणवान नारी घर वी झाय मे से वचत व रके स्वयं यना देती है ।” दुसर 
यात यह है वि एक पुम्ष मे वत्तीस गूण होते हैं जिसमे से प्रट्ठाइस गण मात 
के तथा चार गुण पिता के होते हैं इसी वारण वेदा मे स्व प्रथम मात देखे 
भव फिर पितृ देवा मव. फिर भ्राचायं देवोभव आता है अत. माता से 
बड़ी होती है। वालक में माता जो चचपन मे सस्‍्वार डाल देती है उन्ही 
भाधार पर बालक वा निर्मोछ होता है भ्रत माताझ्रा को चाहिए ि 
बादय बालिकाशों में सुसस्कार डाले | उहे मुन्दर बोनने वाला सुन्दर 
बाला बनायें तथा उनमे देश प्रेम, एकता, सगठठ एवं सहयोग कप वन रे 
अरूँ। जोजावाई ने शिवाजी में, मातास्वरूप रानो से नेहरू जो में, बचपः 4080 
ही महानता ये, वीरता दे बाज बोय कि वे लाग आज अजर अमर, होश 
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पूज्य बापू ने कहा है कि जीवन में जो कुछ पवित्र और धामिक | 
वारिया उसकी विशेष सरक्षिकाएं है ब्रत आत्म नियत्रण सदूस श्रेष्ठ परिवा 
नियोजन कोई नही है । परम हंस स्वामी रामकृष्ण का भी यही कहना है 
जो नारी पुरुष के साथ रहते हुए सयम एव ब्रह्मचर्य युक्त रहती है वह साक्षा/ 
उमा होती है ग्रत नारियो को स्वय सयम से रहना तथा पुरुषो को सयमयुर 
रखना श्र यस्क र होगा । बढती हुई ध्राबादी को रोकने मे परिवार नियोज- 
का सहारा लेकर नारिया बढती हुई आवादी को रौव ने मे श्रपना पूर्ण सहयो 
दे सकती है क्योकि अत्यविवा जनसस्या की वृद्धि होना भी देश के लिए का 
प्रकार का सकद प्रमारित होता है। फैशन एवं श्रारामदेय वस्तुओं वे खरीः 
में कम खर्ची करके, अल्प बचत योजना में मारिया ही सहयोग दे सकती। 
क्योकि नारियो में बचत करने की जन्म जात शक्ति होती है। ग्राभूषण दार 
द्वैकर, स्वर्ण बाड खरीदरर नारिया देश को वर्तमान सबट से बचाने में प्रपत 
सहयोग दे सवती हैं | देश में आज खाद्य समस्या भी बडी विकट है भरत. भ्रनेव 
भ्रतादि करके अन्न वी बचत करना भी नारियों का परम कर्तव्य है। सुशिः 
क्षित बहने नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करके तथा सेना मे नसों आविं 
का प्रशिक्षण लेकर देश की सेवा व रने के लिए भ्रपनी सेताए समर्पित बरके 
अ्रपना सहयाग दे सकती है। 


समाज के आचरण वो बनाना, घर, का प्रवन्ध करना तथा कीमलता, 
प्रेम, सहुनशीलता से जीवन बी विपम और कठिन यात्रा को सरल और सुखद 
बनाना नारियो का ही कर्तव्य है और झ्राज भारत मा मैरी समस्त माताशा 
बहिनो को इस श्ाजादी वी रक्षा कै लिए झ्रावाह्ूल कर रही है और कह रही 
है भारत की सरतारियों जाग उठो श्रौर नया इतिहास बनादो, जिससे छुम्हारे 
भी गीत उसी प्रकार गाए जाय जिस प्रवार महारानी भांसी के गीत वुम्देल 
खण्ड में घर घर गाये जाते है - “छूब लडी मर्वानी जो तो भासी वाली रानी 
थी।” 


